म] 
सु शी 
SNS ह्‌ कै नहाकाव्यो 
हरिगीश की महाकाव्य 
| का 
समान शास्त्रीय अध्ययन 


भर यह नवीन प्रयास प्रस्तुत ग्रन्थ है जो सर्वथा मौलिक एवं 
अध्ययन की अभिनव दिशा की ओर प्रेरित करता है। हिन्दी 
साहित्य के आधुनिक काल के प्रारम्भिक चरण की विभिन्न 
एजेन्सियों द्वारा प्रभावित होकर द्विवेदी युगीन कवियों ने 
भारतीय जनमानस को नव चेतना दी। इन कवियों में 
'हरिओध' अग्रगण्य हे, जिन्होंने साहित्य जगत को दो 
महाकाव्य देकर गौरवान्वित किया । प्रस्तुत प्रबन्ध 'हरिऔध 
के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन' नवीनतम्‌ एवं 
उत्कृष्ट चिन्तनधारा द्वारा मानवतावादी चिन्तना को पुष्ट और 
समृद्ध करता है । इस प्रबन्ध की मौलिकता कवि की विचार 
सृजना को समाजशास्त्रीय अध्ययन का आधार बनाने में है। 
जिससे साहित्य के सम्बर्द्धन एवं पल्लवन में इस ग्रन्थ की 
विशिष्ट भूमिका होगी, जो साहित्य के समाशास्त्रीय अध्येता 
के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 


| 


पुनर्निमाण की प्रक्रिया के समाज पर प्रभावों एवं 
परिणामों का साहित्य के समाजशास्त्रीय माध्यम से मूल्यांकन ` 
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बीसवीं शती के प्रारम्भ में लिखे जाने वाले साहित्य पर अन्य समाज सुधारकवादी 
आन्दोलनो के साथ-साथ महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा आर्य समाज का भी गहरा 
प्रभाव था। हरिओध जी ने जब खड़ी बोली हिन्दी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास 
लिखा तब वह आर्य समाज की नैतिकतावादी शास्त्रीय धारा से पूर्ण प्रभावित थे । 
राधा-कृष्ण के परम्परित चरित्रों को लोक सेवी भूमि पर अवतरित कर उन्होंने हिन्दी 
महाकाव्यं के चरित नायकों की उस उदात्त परम्परा का उद्घाटन किया, जिसने 
सीता-राम जैसे पात्रों को भी लोकाराधना की दीप्ति प्रदान की । गुप्त जी के साकेत की 


विचारभूमि हरिऔध जी से इस अर्थ में भिन्न नहीं है। मानव सेवा भागवत भक्ति का 


प्रमुख आधार है । कपिल देव जी ने माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहा था-- 


या मा भ्रतष॒ सन्तमात्मानमाश्वरम्‌, 
हित्वार्चां स मोढ़याम्दस्मन्यवे जुहोतिंसः 
अर्थात्‌ परमेश्वर आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हैं, इसलिए जो लोग 
उन सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा पूजन में ही लगे रहते है, 
उनकी पूजा स्वांग मात्र है। प्राणियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखना भूखे को अनन, 
प्यासे को जल, नंगे को वस्न, रोगी को औषधि तथा असहाय को यदि सहारा देकर 
उनके हदय में स्थित परमात्मा को सन्तुष्ट नहीं किया तो ऐसा भक्त केवल अज्ञान में 
फँसा है, वह तो मानों राख में हवन कर रहा है । हरिऔध जी भी इसी स्वर में स्वर 
मिला कर कहते हैं-- 
संत्रस्तों को शरण शान्ति संतापितों को, 
निर्बोधों को Bs औषधी पीड़ितों को, 
पानी देना जन को अन भूखे नरों को 
' सर्वात्मा की भक्ति रुचिरा अर्चना संज्ञका है। 
प्रियप्रवासकार ने नारी का जो उदात्त रूप यशोदा तथा राधा के माध्यम से स्पष्ट 
किया है, वह भी आर्य समाज के दृष्टिकोण के ही अनुरूप है । सम्पूर्ण काव्य में मानव 
जाति केलिए कल्याणकारी संदेश निहित है । कुटुम्ब, समाज, जाति, देश तथा मानवमात्र 
के कल्याणकारी. कार्यों को उद्घाटित करने में कवि की दृष्टि अधिक रमी है । समाज, 
साहित्य तथा साहित्यकार के सरोकारों को उन्होंने प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास में 
प्रमुखता प्रदान की है । भले ही प्राचीन कथा विस्तार बहुल महाकाव्यों का वस्तुगठन 
यहाँ दिखाई न पड़े पर चरित्रांकन में सामाजिक मूल्यों के निवेश ने उस अभाव की 
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भरपाई पूरी तरह से कर दी है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से इन एकार्थ काव्यों का अपना 
महत्त्व है पर सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से इन काव्यों का मानदण्ड अधिक ऊँचा है। 
भारतीय जन मानस को सांस्कृतिक अपघात के दिनों में इन काव्यो ने स्वस्थ दिशा दी । 
पराधीनता के अंधकार में भटकते नवयुवकों तथा नवयुवतियों को राष्ट्रधर्म, समाज सेवा 
परदुःख कातरता, समष्टि भावना तथा उदात्त प्रेम का प्रकाश प्रदान किया । इधर हिन्दी में 
साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन की परम्परा विस्तार के साथ चल निकली है। 
सामाजिक अध्ययन और समाजशास्त्रीय अध्ययन में तकनीकी अन्तर है । हिन्दी में इस 
दृष्टि से सैद्धान्तिक आलोचना तथा व्यावहारिक आलोचना के कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
हें । सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी साहित्यिक कृति का अध्ययन उसकी 
सर्जनात्मक भूमिका को, उसके अन्तर्हित लक्ष्य को तथा उसके व्यंजित संदेश को स्पष्ट 
करता है । समाज, साहित्यिक कृति तथा कृतिकार के त्रिभुज में बंधा हुआ युगबोध कृति 
को सार्वजनिक बना देता है। 

हर्ष का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर 
* आयुष्मान्‌ डॉ० ज्ञान चन्द्र रावल ने इस दिशा में बढ़कर हरिओध के महाकाव्यों का 
समाजशाश्रीय अध्ययन विषय शोध के लिए चुना । उन्हें विश्वविद्यालय ने शोधोपाधि 
प्रदान की । उनके परीक्षको में हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डाँ० उदयभानु सिंह तथा डॉ० 
गणपति चन्द्र गुप्त थे । दोनों ने उनकी कृति की सराहना की । अब यह कृति प्रकाशित 


होकर सहदय पाठकों के बीच जा रही है । आशा है, पाठक इसे पसंद करेंगे । सामाजिक .. 


पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, उसके प्रभाव तथा परिणामों के मद्देनजर हरिऔध के महाकाव्यों 
का यह आलोचनात्मक अध्ययन साहित्यिक अध्ययन के एक नये आयाम का उद्घाटन 
करता है । 

में डॉ० रावल को उनकी कृति के प्रकाशन पर बधाई तथा आशीर्वाद प्रदान करता 


हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी वह अध्ययन-अनुसन्धान का सिलसिला 
बनाए रखेंगे । 


आचार्य डॉ? विष्णुदत्त राकेश 
(प्रोफेसर हिन्दी विभाग तथा 
निदेशक स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र) 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्राक्कथन 


खड़ी बोली के कवियों में हरिऔध का विशेष स्थान है । उन्होंने अपने दोनों 
महाकाव्यो “प्रिय प्रवास' एवं 'वैदेहो-वनवास' की रचना खड़ी बोली में की । हिन्दी 
साहित्य में प्रिय प्रवास खड़ी बोली में कृष्ण काव्य परम्परा का सर्व प्रथम महाकाव्य है 
तो वैदेही-वनवास हिन्दी साहित्य में खड़ी बोली का उत्कृष्ट नमूना है । हरिऔध के दोनों 
महाकाव्य हिन्दी साहित्य में आदर्श रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे । उक्त दोनों महाकाव्यों 
की कथा श्रीमद्भागवत्‌ तथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है । वैदेही-वनवास में 
प्राचीन आर्य संस्कृति के आदर्श की आधुनिक युग की मांग के अनुरूप व्याख्या की 
गयी है । हरिऔध ने आधुनिक युग की नवीन विचारधाराओं को ध्यान में रखकर इन 
महाकाव्यों की रचना की है। सामाजिक चिन्तन की सुदीर्घ परम्परा में, साहित्य का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आजकल साहित्य को समाज शास्र के समीप लाने का 
प्रयास किया जा रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रबन्ध में हरिऔध के 
महाकाव्यों का समाज शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 

महाकाव्य में समाज का यथार्थ चित्रण रहता .है । कवि कल्पना की भित्ति पर 
आरूढ़ होकर नवीन जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है । यूं तो कल्पना के,अभाव 


. में साहित्य थोता ही है। महाकाव्य में कल्पना का विशिष्ट महत्व होता है, जहाँ कवि 


कल्पना के माध्यम से पात्रों, घटनाओं, लोक मंगलकारी संरचनाओं का सृजन करता है । 
यह कल्पना समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर ही सार्थक हो सकती है । 

साहित्य के सन्दर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन एक विशेष प्रकार का अध्ययन है, 
जो साहित्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार करता है । क्योंकि समाजशास्त्र 
की ही तरह साहित्य का भी लक्ष्य मनुष्य का सामाजिक जगत है । अतः स्पष्ट है कि 
साहित्य और समाजशास्त्र दो अलग-अलग विषय नही है। क्योंकि समाज में जो 
आर्थिक राजनैतिक सामाजिक विघटन या संरचनाएँ उपस्थित होती हैं वे किसी न 
किसी रूप में साहित्य की परिधी में आती हें । लेकिन फिर भी साहित्य एक क्षेत्र विशेष 
में समाज शास्त्र से आगे ले जाता है । वह केवल समाज का विश्लेषण मात्र न रह कर 
सामाजिक जीवन के मूल की गहराई को प्रभावित भी करता है । 

पुरानी मान्यता है कि साहित्य समाज का दर्पण है लेकिन हमारे विचार से साहित्य 
समाज का कोरा दर्पण ही नहीं बल्कि वह समाज का सतही प्रतिबिम्ब प्रस्तुत न करके 
रचनाकार के आशय के*रूप में मूल्यों को भी प्रतिबिम्बित करता है । समाज शास्त्रीय 
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6 हरिऔध के महाकाव्यो का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


अध्ययन विशिष्ट तथ्यों पर आधारित होता है । साहित्य अथवा समाज की संरचना बड़ी 
जटिल प्रक्रिया है, उसके निर्माण में व्यक्ति-व्यक्ति का धार्मिक मान्यताओं का, आर्थिक 
विषमताओं का और राजनैतिक परिस्थितियों का बड़ा योगदान रहता है। इस दृष्टि से 
संरचना प्रक्रिया का अध्ययन ही समाज शास्त्रीय अध्ययन कहलाता है। 

मैंने इस प्रबन्ध को पांच अध्यायों में विभक्त किया है । प्रथम अध्याय के 
अन्तर्गत हरिऔध के जीवन परिचय का संक्षिप्त विवेचन करते हुए, उनके व्यक्तित्व 
निर्माण में किन-किन तत्वों का योग रहा । समाज द्वारा ही कवि का व्यक्तित्व बनता है । 
उसके निर्माण में पर्यावरण एवं परिवार की संस्कृति मुख्य भूमिका निभाती है। 
व्यक्तित्व के अनुरूप ही कवि प्रतिक्रिया स्वरूप अपने पात्रों का निर्माण करता है। 
हरिओध ने भी राम और कृष्ण के चरित्रो की व्याख्या तत्कालीन समाज को 
आवश्यकताओं के अनुरूप की । जिसकी और इस अध्याय में संकेत है। कवि के 
काव्य यात्रा विकास के सोपानो का भी संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया है। साथ ही 
समाजशास्त्री अध्ययन से हमारा अभिप्राय तथा समाजशास्त्रीय अध्ययन की रूप रेखा 
को रेखांकित करते हुए प्रस्तुत अध्ययन की मौलिकता को व्याख्यायित करने का प्रयास 
हुआ है।. 

द्वितीय अध्याय में समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत हरिऔध के महाकाव्यों 
की समाजशास्त्रीय नियामक एवं सम्प्रेषणीयता के तत्वों के आधार पर व्याख्या की गयी 
है। कृति के पीछे कृतिकार का व्यक्तित्व और कृतिकार के व्यक्तित्व के पीछे 
सामाजिक परिवेश रहता है। हरिऔध ने भी अपने सामाजिक परिवेश की भूमि से जो 
प्रेरणा मिली, उसी के अनुरूप प्रिय-प्रवास और वैदही-वनवास की रचना कर युगानुरूप 
आदर्शो और प्राचीन का नवोन्मेष किया । 

साहित्य समाज का नियामक होता है । रीतियाँ और रूढ़ियाँ जिस प्रकार समाज 
को अनुशासित करती हैं ठीक उसी प्रकार साहित्य भी नयी मान्यताएँ स्थापित कर 
समाज को नियमों में बांधता है क्योंकि साहित्य में वेशभूषा, व्रालंकरण, जनरूढियाँ, 
जनरीतियाँ सभी समाहित रहती है । उन तथ्यों-को उद्घाटित किया है । सम्प्रेषणीयता के 
तत्व महाकाव्य के साधन हैं, इसमें पाठक (आलोचक) महाकाव्यकार के सन्देश, उसके 
द्वारा प्रयुक्त भाषा, प्रतीक, घटनाओं, अलंकारों, छन्दों के नवीन प्रयोगों आदि को जाँचता 
और परखता है। इस युग की सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 
भी सम्प्रेषण के भाव को मुखरित करने में सहायक हुई । परिणाम स्वरूप महाकाव्यं का 
साहित्यिक जगत में स्वागत हुआ जिसकी विशद विवेचना इस अध्याय में हुई है । 

तृतीय अध्याय में समाजशास्त्रीय प्रभावक तत्वों को रेखांकित करते हुए समाज में 
परिवर्तन की प्रक्रिया विकास उन्नति के विविध सोपानों को पार करती हुई सभ्यता का 
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“रूप धारण करती हे इसे हरिऔध के महाकाव्यों में दिखाने की चेष्टा की है। नवीन 


मूल्यों के प्रस्थापन में समाजशास्त्रीय तत्व संकेत अनुकरण सहानुभूति की आवश्यकता 
का विवेचन किया हे । उक्त तत्वों के अभाव में नवीन मूल्य प्रभावक नहीं हो पायेंगे । 


सामाजिक परिवर्तनां पर सांस्कृतिक प्रभाव को भी उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति - 


मिली हे । उनमें समाहित मानवतावाद, विश्व बन्धुत्व, समरसता, आदर्श समाज व 
आदर्श परिवार की परिकल्पनाएँ नारी-महत्व की स्थापनाओं आदि को साहित्य के 
अध्येताओं ने प्रभावक रूप में स्वीकारा । परिणामत: समाज का नव-निर्माण हुआ । 

चतुर्थ अध्याय में महाकाव्यं में वर्णित समाज के अन्तर्गत परिवार, संगठन, 
सामाजिक नियन्त्रण, धर्म तथा नीति को लिया है। आदर्श परिवार की परिकल्पना 
हरिओध ने महाकाव्यों में व्यक्त की हे । वे स्वस्थ नागरिक शिष्ट, शिक्षित एवं उद्यमी 
जनों को ही श्रेष्ठ परिवार का अंग मानते हें । क्योंकि उनका आचरण आदर्श परिवार के 
निर्माण में सहायक है । संगठन के अन्तर्गत--विद्यालय सभा, समितियों के स्वरूप की 
चर्चा की है। यदि परिवार और संगठनों से सामाजिक नियन्त्रण हट जाए तो परिवार 
और संगठनों में उच्छुंखलता आ जायेगी । इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हरिऔध ने 
अपने महाकाव्यों में सामाजिक नियन्त्रण पर विशेष बल दिया है। धर्म और नीति के 
सूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट करते हुए, हरिऔध द्वारा प्रदत्त धर्म और नीति की अवधारणाओं 
को इस अध्याय में विवेचित किया हे । अतः हरिओध द्वारा दिया गया, समाज को 
आलोक मानव जाति/भऔर समाज के लिए कल्याणकारी है । 

पंचम अध्याय में शोध-प्रबन्ध के सार को विवेचित किया है । महाकाव्यों के क्षेत्र 
में हरिऔध की समाजशास्त्रीय पद्धति से देन को भी रेखांकित किया है । 

मेने सन्‌ 3985 में परम श्रेद्धय डॉ० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी जी के निर्देशन में 
“हरिऔध के महाकाव्यों का सामाजिक एवं शास्त्रीय अध्ययन” पर पी-एच० डी० उपाधि 
हेतु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया था । उन्होंने शोध की प्रविधि के अन्तर्गत सत्परामशो से 
शोध कार्य पूर्ण कराया । उनका हृदय से आभार ज्ञापित करना पूनीत कर्त्तव्य समझता हूँ । 


शोध अवधि में और प्रकाशन से पूर्व अर्चनीय गुरूवर्य्यं आचार्य विष्णुदत्त. 


“राकेश” जी के सप्परामर्शी से भी में अत्यन्त लाभान्वित हुआ । इनके परामर्श में 
प्रकाशन से पूर्व रूपरेखा का किन्चिद्‌ परिवर्तन शोध को सुव्यवस्थित आकार प्रदान 
करने में सहायक रहा । आपके प्रति आभार ज्ञापन, क्या धृष्टता न होगी । अत: मनन 
और स्मरण से नमन ही अभिष्ट है । 

इस आभार ज्ञापन की कड़ी में सुधी समीक्षक प्रो० उदयभानु सिंह और आचार्य 


` गणपति चन्द्र गुप्त का भी स्मरण करना अपना पुनीत कत्तव्य समझता हूँ। उनके भी 


सत्यपरामर्शों से इस वैतरणी को पार लगा सका । 


क 


8 हरिऔधु के महाकार्व्यो का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन की परम्परा के विद्वानों तथा हिन्दी के 
साहित्यकारो के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिनके ग्रन्थो 
की सहायता लिए बिना यह शोध-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था । 

अन्त में आगरा के शिवलाल एण्ड कम्पनी तथा हाथरस के सीता प्रकाशन का 
सराहनीय योगदान रहा । इन दोनों प्रकाशकों से समाजशास्त्रीय पुस्तकें उपलब्ध कराने 
का श्रेय श्री रमेश चन्द्र जी को जाता है । में उनका आभारी हूँ। 

रिसर्च इण्डिया पब्लिकेशन्स, मेरठ के संचालक श्री वीरेन्द्र कुमार का भी में 
अत्यन्त आभारी हूँ। जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उठा इसे 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत कर अपनी आत्मीयता का परिचय दिया । उनका यह स्नेह-सौजन्य 
अविस्मरणीय है । अस्तु 


॥996 ज्ञान चन्द रावल 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
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अथम अध्याय 


“महाकवि हरिओध के महाकाव्यों का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन” 


प्रस्तावना- 

हरिओध जी द्विवेदी काल के सर्वतोमुखो प्रतिभासम्पन्न साहित्य-सृष्टा थे । उन्होंने 
भाषा के जितने रूपों का प्रयोग किया, कव्य-विधियों में जितनी नवीनता उत्पन्न की 
तथा गद्य में जिस दक्षता के साथ रचनाएँ की, उन सबका अवलोकन करें तो उस काल 
में उन जैसा साहित्यकार दृष्टिगत न होगा । वे एक साथ कवि, उपन्यासकार, नाटककार, 
निबन्धकार तथा इतिहासकार तो थे ही, साथ ही भाषाविद्‌, उत्तम अनुवाद कर्ता और 
आचार्य भी थे। उनके कर्त्ता जीवन में विविधरूपता, उनके सामाजिक विचारों की स्पष्ट 
झलक उनके साहित्य में परिलक्षित होती है । वे बहु श्रुत थे । 

डॉ० मुकुन्द देव शर्मा ने लिखा है. कि--हरिओध काव्य रसिक और कवि होते 
हुए भी अत्यन्त निष्ठा और आचार वाले व्यक्ति थे, उनका जीवन संयम, नियम और 
साधना का प्रतिरूप था।” उनका दैनिक जीवन यन्त्रवत्‌ परिचालित था उसमें किसी 
प्रकार का अवरोध कष्टकर हो जाता था। तब भी वे सद्‌-विचार और सम्मार्ग से 
विचलित न हुए, उनका आदर्श ब्रह्मचर्य था । इस सम्बन्ध में प्रो० सक्सेना ने लिखा 
है--वे एक प्रकार से भावी युग के अग्रदूत थे, अपने समय की सामाजिक व्यवस्था के 
अन्ध भक्‍त न थे । उस समाज में जो त्रुटियाँ और बुराई थी, उन्होंने उनका अपने 
साहित्य में संकेत ही नहीं किया बल्कि प्रबल रूप से विरोध भी किया । समाज में फैले _ 
हुए अनमेल विवाह, बाल-विवाह आदि की, जहाँ उन्होंने कटु आलोचना की, वहीं उन्होंने | 
विधवा-विवाह का भी समर्थन किया, साथ ही सहशिक्षा का समर्थन भी, परन्तु पाश्चात्य * 
सभ्यता के प्रभाव के कारण समाज में और विशेषकर नारी-समाज में जो उच्छुंखलता हो - 
रही थी, उसकी उन्होने भर्त्सना की तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के कारण भारत 
की क्या दुर्दशा थी, इसका चित्रण भी उनके साहित्य में दृष्टिगोचर होता हैं। हरिऔध ने 
परम्परा से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं के प्रति आस्था तो व्यक्त की है, परन्तु 
साथ ही उसमें समय और युग की पुकार के अनुसार क्रान्तिकारी परिवर्तन भी किया । 

प्रो० द्वारिका प्रसाद ने लिखा है-“हरिऔध ने युगों से पूज्य व्यक्तियों को ही 


अपने भावों के प्रचार के लिए माध्यम बनाया । राधा-कृष्ण, सीता, राम शब्द हिन्दू जन 


फनक्क पाउ ` 
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मानस में सहस्रों पूज्य भाव उत्पन्न कर देते हैं।” वस्तुतः उक्त चरित्रों द्वारा ही नये 


विचारों, नयी अनुभूतियों का प्रचार सम्भव था । अत: हरिऔध धार्मिक पूज्य व्यक्तियों 
के चित्र का भव्य रूप हमारे समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए । 

हरिऔध की साहित्यिक सृजन-शीलता की पृष्ठ भूमि, परम्परा का सहारा लेकर 
पूर्णतः मौलिक आधारों पर निर्मित हुई है । उन्होंने भाषा, विषय, छन्द सब क्षेत्रों में अपनी 
मौलिकता का परिचय. दिया। हरिऔध ने उस खड़ी बोली को जो आदर्शो के लिए 
प्रयोग की जा रही थी, उसे गौरव प्रदान किया । यही नहीं उनके कार्यो ने खड़ी बोली 
को हिन्दी साहित्य का पूर्ण रूप से माध्यम घोषित किया । सरल बोल-चाल के शब्दों 
की प्रधानता वाले खड़ी बोली के रूप को उन्होंने “चुमते-चौपदे” और “चौखे-चौपदे” 
तथा “बोलचाल” नामक ग्रन्थ में अपनाया है। देवेन्द्र शर्मा ने एक स्थान पर लिखा 
हे--“हरिओध के साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ ब्रज-भाषा से होता है।” उनकी 
ब्रज-भाषा में लिखी रचनाएँ रीतिकालीन कवियों की श्रेणी में आती हैं, उनका भाषा 
सौष्ठव, उनका विन्यास, उनकी अभिव्यक्ति घनानन्द और परमानन्द का स्मरण कराती 
है । काव्य रीति ग्रन्थ की परम्परा में. उनका विशेष स्थान एवं महत्व है । उन्होंने अपने 


'रस-कलस' द्वारा स्वस्थ विवेचन की परम्परा स्थापित की । इसी प्रकार यदि इस परम्परा : 


का उनके पूर्ववर्ती कवि भी निर्वाह करते तो आज तत्कालीन श्रृंगार रस के वर्णन को हेय 
न समझा जाता । 


हरिऔध ने बड़े तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से रस तथा नायिका-भेद के 


वर्णन की सार्थकता का समर्थन किया, यह उनकी मौलिक देन थी । श्रृंगार रस के 
अतिरिक्त विभिन्न रसों का समान रूप से बड़ा सरस वर्णन किया है। समय तथा 
समाज की परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने नायिका-वर्णन में भी अभूतपूर्व क्रान्तिकारी 
परिवर्तन किया । आचार्यो की परम्परा में हरिऔध सम्भवत: अन्तिम कड़ी है । हिन्दी 
काव्यशाख के अन्तर्गत आपने अनेक प्रकार के मुक्तको में से अधिक प्रकार के मुक्तकों 
की रचनाएँ की, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही मुक्तकों की रचना की । 

डॉ० मुकुन्द देव का मत है कि--“हरिओध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। 
उन्होंने महाकाव्यो की नयी परिभाषा निर्मित करने का संकेत किया है।” उनके 
महाकाव्यों में परम्परागत सिद्धान्तों का निर्वाह हुआ है साथ ही उन्होंने विकसित होते 
हुए लक्षणों की ओर भी संकेत किया है और युग के अनुरूप शैली तथा विषय में 
परिवर्तन किया तथा नाटककारों एवं उपन्यासकारों की नयी दिशा में चिन्तन करने की 
प्रेरणा दी । 


हरिऔध द्वार लिखे गये वैयक्तिक साहित्यिक आलोचनात्मक निबन्ध अपना 


महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बाल-साहित्य में उन्होंने नेतृत्व का कार्य किया और सर्वप्रथम , 
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उनकी दृष्टि इस और गयी । हरओंध सच्चे अर्था में हिन्दी के प्रथम प्रयोगवादी 
साहित्यकार थे । उन्होंने साहित्य क्षेत्र में जो प्रयोग किये वे महत्वपूर्ण हैं । जहाँ एक ओर 
उन प्रयोगों से उनकी असीम शक्ति .का परिचय मिलता है वहीं दूसरी ओर हिन्दी की 
खड़ी बोली की अभिव्यक्ति की क्षमता का विस्तार हुआं । इस सम्बन्ध में विमला 
आहूजा' का मत है--“हरिऔध ने यह सिद्ध किया है कि खड़ी बोली बिना किसी सहारे 
के अपनी पूर्ण-शक्ति के साथ सक्षम है । खड़ी बोली के अनेक रूपों को उन्होंने जन्म 
दिया तथा सजाया और संवारा ।”” हरिऔध ने हिन्दी-साहित्य में प्रकृति का विशद्‌ और 
अनेक रूपों का वर्णन किया है । ऐसे वे प्रथम कवि हैं । 

हरिओध ने समाज की अनेक समस्याओं पर दृष्टिपात किया । समाज का ऐसा कोई 
क्षेत्र नहीं जिसे उन्होंने अछूता छोड़ा हो । हरिऔध ने अपने काव्य में समय-समय पर 
आदर्श समाज की रचना के लिए संकेत किये, अछुतोद्वार के लिए उन्होंने बताया कि यदि 
हम अपने भाईयों को ही अछूत समझकर दूर भगायेंगे तो ये हमसे दूर हो जायेंगे । उस 
समय हमारी दुर्बलता भयावह हो उठेगी। उनका विचार था कि समाज में स्त्रियों का 
सम्मानीय स्थान हो । उन्होंने अपने साहित्य॑ में लोकमंगन को भावना को प्रमुखता दी । 

हरिओध का धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण था। स्वयं सिवख धर्म के होते हुए 
किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करते थे और न ही किसी विशिष्ट धर्म को ही 
अपनाते थे । डॉ मुकुन्ददेव ने उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लिखा है-“वे साधु एवं 
पण्डित थे, उनका जीवन कर्मयोगी के समान था ।” साथ ही हरिऔध को धार्मिक 


भावनाओं के सम्बन्ध में पी० सक्सेना ने लिखा है-“समस्त धर्मा के ही सार तत्व को ' 


ग्रहण करना अभिष्ट था ।” सभी धर्मो की धार्मिक पुस्तकों को वे सम्मान की दृष्टि से 
देखते थे । भजन-पूजन में उनका विश्वास नहीं था। ईश्वर में भी वे मानव के दर्शन 
करते थे। देवी-देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हुए आप उन्हे 
असाधारण मानव मानते थे ।” 

हरिऔध का हृदय अत्यन्त विशद्‌ था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनकी 
सहानुभूति से वंचित नहीं रहता था। उनके यहाँ प्रतिदिन कितने ही व्यक्ति कविताओं 
का शोधन कराने के लिए आते थे । उनके यहाँ यथोचित सत्कार और निर्देश मिलता 
था । हरिऔध का सम्पूर्ण जीवन काव्य-साधना में व्यतीत हुआ जिसमें वे अनेक बार 
सम्मानित हुए। उनसे प्रसन्न होकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने उन्हें सभापति बनाया 
और नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें अभिनन्दन-अन्थ प्रदान किया । प्रियप्रवास महाकाव्य 
पर उन्हें हिन्दी मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला । साहित्य-सम्मेलन ने उन्हें “साहित्य 
वाचस्पति’ तथा भारत धर्म महामण्डल ने उन्हें साहित्यरल' की उपाधि से विभूषित 
किया । 


वि 
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हरिओध ने 65 वर्ष तक हिन्दी की सेवा की और साहित्य के विभिन्न अंगों की 
पूर्ति की इस अवधि में हरिऔध ने 49 पुस्तकों की रचना की । डॉ० “इन्द्र” ने लिखा 
है--“हरिऔध की साहित्य-साधना भारतेन्दु-युग की रसमयी धरती पर अंकुरित. हुई, 
द्विवेदी-युग के प्रारम्भिक चरण में उसका विकास हुआ और छायावाद के मध्य में 
उसकी साहित्य साधना का सुखद उपसंहार हुआ ।” हरिऔध में युगान्तरकारी कवि के 
चिन्ह पूर्णत: विद्यमान थे । अत: उनका कवि केवल समस्यापूर्ति की संकीर्ण सीमाओं में 
ही बंधा न रह सका । उन्होंने स्वतन्त्र विषयों पर भी सुन्दर रचनाएँ की । 
जिस समय हरिऔध ने आरम्भ में लेखनी ग्रहण की, उस समय भारतेन्दु हिन्दी 
का अधिनायकत्व कर रहे थे । वह काल समस्यापूर्ति तथा गोष्ठियो का काल था । 
हरिऔध ने भी समस्यापूर्ति के द्वारा ही काव्य-रचना का अभ्यास किया । निजामाबाद 
उन दिनों समस्यापूर्ति की गोष्ठियों का प्रमुख केन्द्र था । उसी समय बाबा सुमेरसिंह 
सिक्ख धर्म के महन्त हुए, बाबा जी,स्वयं गुरुमुखी, उर्दू तथा ब्रजभाषा के विद्वान्‌ थे । वे 
भारतेन्दु के निकटतम मित्रों में से थे । जब कभी उनकी देख रेख में कोई कवि गोष्ठी 
होती तो बालक हरिओध भी अपने पितृव्य बाबा पं० ब्रह्मासिंह के साथ काव्य श्रवण के 
लिए जाते थे । धीरे-धीरे उनके हृदय में छिपा हुआ काव्य का अंकुर भी प्रस्फुटित होने 
लगा और वे कविता करने लगे । एक बार जब वे बाबा सुमेरसिंह के यहाँ काव्य चर्चा 
में उपस्थित थे तब किसी भगवानसिंह नामक सिक्ख ने गुरुग्रन्थ साहब का 
निम्नलिखित पद पढा-- 
कह कबीर खोजौं असमान। 
राम समान न देखों आन॥ 
सभी उपस्थित व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि-विवेक के अनुसार उन पंक्तियों का अर्थ 
निकाला, हरिऔध ने भी बाबा सुमेरिसंह से आज्ञा लेकर अपना मत व्यक्त किया । डॉ० 
मुकुन्द देव के अनुसार हरिऔध का मत इस प्रकार-“समस्त स्वर्ग आकाश में है, 
वैकुंठ भी आकाश में है, इसलिए कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि (भूतल की 
कौन कहे मैने बड़े-बड़े देवी-देवताओं के निवास स्थान आकाश को भी खोज डाला, 
परन्तु वहाँ भी राम समान दूसरा दिखाई नहीं पड़ा ।”0 जब बाबा सुमेर सिंह ने 
हरिऔध की इस मौलिक व्याख्या को सुना तो वे उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनसे 
अपने यहाँ नित्य आने का आग्रह किया। हरिऔध उस दिन से वहाँ जाने लगे और 
निरन्तर रूप से काव्य का अध्ययन, मनन तथा सृजन करने के लिए आगे बढ़े। 
वस्तुतः हरिऔध जी ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से समाज की उन आधार 
भूत मानसिकताओं को उभारा है जो उस काल विशेष के समाज को अप्रत्यक्ष रूप में 
संचालित कर रही थी । साहित्य समाज का नियामक होता है । जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ जिस 
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प्रकार समाज को अनुशासित करती है, ठीक उसी प्रकार साहित्य समाज को नियमों में 


ररक 


आबद्ध करता है । साथ ही समाज को प्रभावित भी करता है । इस सम्बन्ध में विमला 
आहूजा ने लिखा है--“कवि जहाँ समाज के द्वारा प्रभावित हुआ करता है, वहाँ वह 
अपनी वाणी के द्वारा समाज को प्रभावित कर उसकी बुराईयों के निराकरण की भी चेष्टा 
करता है ।” साहित्य में जो भी विशिष्ट व आदर्श होता है वह समाज (पाठक) को 
अपने प्रभाव में अवश्य ही आबद्ध करता है । सृजक अपने उद्देश्य व चरित्रों से जहाँ 
समाज (पाठक) को प्रभावित करता है । वहाँ साहित्य में समाहित सामरस्य, मानवतावाद, 
विश्वबन्धुत्व समरसता, आदर्श समाज व आदर्श परिवार की परिकल्पनाएँ एवं नारी के 
महत्व की स्थापना अपने समाज (पाठक) को विशिष्ट प्रभाव में समेट लेती हैं । उपरोक्त 
तथ्यों को ही हमने समाजशास्त्रीय अध्ययन का आधार बनाया हे । 
।.. “हरिओध की काव्य रचनाओं का क्रमिक परिचय” 
कृष्ण-शतक-- 
हरिओध ने सन्‌ 882 में “श्रीकृष्ण शतक” नामक शान्त रस प्रधान पुस्तक की 

रचना की, जिसके निर्माण में उनके पितृव्य तथा माता प्रेरक शक्तियाँ बनी । श्रीकृष्ण 
शतक में किसी प्रकार का काव्यगत चमत्कार तो नहीं है, परन्तु यह रचना उस युग की 
भावना का प्रतिनिधित्व अवश्य करती है। हरिओध ने तत्कालीन युग प्रेणता भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र (जो स्वयं ही कृष्ण भक्त थे) से प्रेरित हो, इस ग्रन्थ की रचना करके साहित्य 
क्षेत्र में प्रवेश किया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं | कृष्ण शतक की कुछ पंक्तियाँ 
निम्न प्रकार हैं-- 

“नमत निर्गुण निरलेप अज्‌, निराकार निद दन्द । 

माया रहित विकार बिन, कृष्ण सच्चिदानन्द ॥ 

सिव चतुरानन हूं सके, जाको चाहि न चूमि। 

वा पावन पदरज भई, रंजित ब्रज की भूमि॥ 

जा की माया दाम में, बंधे विरि लखहिं। 

प्रेम डोर गोपिन बंधे, सो डोलत ब्रज माहि ॥”“ 
“कृष्ण-शतक” पर उस वातावरण का प्रभाव था जो हिन्दी-कविता में सर्वत्र व्याप्त 
था । भारतेन्दु तथा उनके समसामयिकों ने अपनी अधिकांश कविताओं में भी श्रीकृष्ण 
का ऐसा ही चित्रण किया है। ये अधिकांश कवि तो वैष्णव थे परन्तु हरिऔध के हृदय 
पर कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धाभक्ति का होना उनकी माता रुकमणि देवी की कृषा का 
फल है।” इसका कारण ग्रह था कि वे नित्य 'सुखसागर' पढ़ा करती थी । जब 
हरिऔध लगभग आठ वर्ष के थे तभी उनकी माता प्रायः 'सुखसागर' पढ़ाया करती थी 
और जब श्रीकृष्ण का बज से प्रस्थान करने का प्रसंग आता तब वे उसे पढ़कर अथवा 
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हरिऔध से सुनकर अविरल आंसू बहाया करती थी । माता की श्रीकृष्ण के प्रति इतनी 
श्रद्धा-भक्ति देखकर ही 'बालक हरिऔध के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा एवं. 
आदर की भावना जाग्रत होने लगी । उनके ताऊ ब्रह्मासिंह भागवत्‌ सुनाया करते थे, 
जिसके करूणा पूर्ण स्थलों को सुनकर हरिऔध मुग्ध हो जाया करते थे । उक्त प्रभावों 
ने ही हरिऔध को सर्वप्रथम “श्रीकृष्ण शतक' लिखने को बाध्य किया और कृष्ण उनके 
चरित्र नायक बन गये। इस रचना के सम्बन्ध में 'गिरीश' ने अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त किया है--“इन दोहों की रचना हरिओध ने ॥7 वर्ष की अवस्था में की थी। 
इनमें विशेष मौलिकता भी नही है और न विचित्र प्रतिभा का कोई चमत्कार ही है।”* 
“कृष्ण शतक' श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्धित दोहों की रचना है इसमें सर्व-शक्तिमान 
ब्रह्म, के रूप में श्रीकृष्ण के अलौकिक गुणों का गान किया गया है। कृष्ण शतक की 
भाषा में बज और खड़ी बोली का समिश्रण है । वस्तुत: इस ग्रन्थ में कवि की प्रतिभा _ 
अविकसित ही है। वास्तव में यदि देखा जाये तो हरिऔध ने इस अपने प्रारम्भिक 
काव्य में शब्दाडम्बर तथा अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है । परन्तु अलंकारों के 
प्रयोग से ही कविता सुन्दर नही बन पाती उसमें भावना का होना अति आवश्यक होता 
है । “कृष्ण शतक में भावों का अभाव है अलंकारों की भरमार है । 
प्रेमाम्बुवारिधि-- ह - 
रेमाम्बुवारिधि हरिओध की स्तुति-विनय-प्रार्थना, विषयणि पदावली है । सूरदास 
की शैली में लिखे गये 75 पदों का संग्रह है इस ग्रन्थ में कवि ने कृष्ण का गुणगान 
किया है और कुछ पद तो बड़े ही सुन्दर हैँ। इस काव्य के कुछ पदों में कृष्ण से इस 
भवसागर से १२ उतरने की प्रार्थना की गयी है । कुछ में अपनी हेयता प्रकट की गयी है 
और कुछ में कृष्ण की शक्ति उनके रूप, शील और गुणों का वर्णन है । यह ग्रन्थ ब्रज 
भाषा में लिखा गया है । प्रेमाम्बुवारिधि में भगवान श्रीकृष्ण को सृष्टिकर्ता एवं नियन्ता 
मानते हुए, महेश, गणेश, सुरेश आदि को नतमस्तक होकर श्रीकृष्ण की गाथा का वर्णन 
करते हुए चित्रित किया है। एक स्थान पर विमला आहूजा.ने भी लिखा है-“विषय 
प्रतिपादन तथा काव्य शैली की दृष्टि से प्रेमाम्बुवारिधि भक्तिकाल की प्रतीत होती है 
और रीतिकालीन श्रृंगार परम्परा का व्यामोह कवि को कहीं भी आकर्षित नहीं कर 
पाया ।” इस रचना में आदर्श भक्त की भक्ति एवं श्रद्धा विहल अनुभूतियों को ही 
स्वीकृति मिली है। कवि ने कृष्ण के दोनों ही रूपों का यथा स्थान उदात्त वर्णन किया है, 
कहीं पर ब्रह्म के विराट रूप में, तो कहीं आदर्श मानवीय स्तर पर प्रस्तुत किये गये हैं। 
` इस क्रमिक विवेचन की आधार भूमि पर हम सहज ही प्रियप्रवास के राधा-कृष्ण के प्रति 
न आदर्श भक्तिभावना एवं बौद्धिकता पूर्ण आस्था के चर्मोत्कर्ष का विकास देख 
स 
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प्रेमाम्बुप्रसवण-- 

यह शान्त और वरूण रस सम्बन्धी कविताओं का संग्रह हे । तत्कालीन ब्रज भाषा 
की समस्यापूर्ति सम्बन्धी कविताओं का इस संग्रह में संकलन किया गया है । इसमें 56 
कविता और 30 सवेये हैं 

इसमें हरिओध जी ने कृष्ण के रूपशील का वर्णन करते हुए भगवत्‌ प्रेम और 
भागवत्‌ भक्ति का निरूपण किया हे, भागवत के मनोहारी स्वरूप के दर्शन से मुग्ध 
होकर भक्त किस प्रकार आत्म-समपर्ण कर देता है, इसी का उल्लेख कवि ने इस ग्रन्थ 
में किया है। डॉ० मुकुन्द देव ने लिखा है--“भागवत्‌ भक्ति के साथ-साथ इसमें 
लोक-सेवा की भावना भरने का भी प्रयास किया गया है।”” 
प्रेमाम्बुप्रवाह-- 

प्रेमाम्बप्रवाह में हरिओध ने श्रीकृष्ण के वियोग में विह्वल गोपियों की सोचनीय 
दशा का चित्र प्रस्तुत किया है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों को देखकर किस प्रकार 
व्यथित होकर गोपियाँ अपने प्रिय-कृष्ण के लिए क्रन्दन करती हैं इसी का निरूपण कवि 
ने इस कृति में किया है । यह सरल और सीधी बजभाषा में लिखी गयी है । इस संग्रह 
में 42 सवैये, 30 कवित्त और 8 पद संग्रहीत हैं । इसमें गोपियों तथा राधा के जिस रूप 
का संकेत किया गया है, वही रूप हरिओध की कृष्ण सम्बन्धी प्रौढ़ रचना में पूर्ण रूप 
से विकसित हुआ है । डॉ० मुकुन्ददेव ने लिखा है--प्रेमाम्बुप्रवाह में उस समय को 
श्रृंगारिक भावना तथा ऊहात्मक अभिव्यक्ति का अभाव है ।”” वियोग जन्य-पीड़ा और 
विषाद्‌ का कवि ने बड़े ही हदय स्पर्शी-रूप में वर्णन किया है । 
रसिक-रहस्य- 

इस ग्रन्थ का रचना काल सन्‌ 7899 में है। इसमें 70 कुडलियाँ हैं। इन 
कुण्डलियों में हरिऔध ने कबीर के दोहों के समान ही विचारों का वर्णन है । इसमें 
हरिऔध ने अपनी अनुभूतियों का समावेश किया है । कुण्डलियों की ब्रजभाषा है । 
प्रेम पुष्योपहार- 

इसका रचनां काल सन्‌ र है । यह ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है, 
इसमें भी कवि की समस्यापूर्ति सम्बन्धिनी तथा मौलिक रचनाओं का संग्रह है । इसमें 
हरिऔध ने उस समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया है साथ ही 
उसमें भक्ति सम्बन्धी कविताओं की प्रधानता है । 
काव्योपवन- 

इस कविता-संग्रह का रचना काल सन्‌ 907 से ।909 तक है । हरिऔध द्वारा 
रचित खड़ी बोली कविता का यह प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें हरिऔध की सम-सामयिक 
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पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली कविताओं का संकलन है। इस संकलन में. 


हरिऔध ने कुछ कल्पित छन्दों का वर्णन किया है । शार्दूल-विक्रीडित छन्द की ध्वनि 
पर उन्होंने मात्रिक छन्द की रचना की है । इस संग्रह की मयंक तवक, दिनेश, दशक 
नामक कविताओं में उक्त प्रकार के छन्द का प्रयोग किया गया है, यह छन्द भिन्न 
तुकान्त हे । “हरिओध ने इस संकलन में देश, समाज एवं प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी 
कविताओं को संग्रहीत किया है ।” 
पद्य-प्रमोद- 

इसका रचना काल सन्‌ 9:5 से 3920 तक है । यह ग्रन्थमाला पटना स प्रकाशित 
है। यह भी हरिऔध की तात्कालिक खड़ी बोली की रचनाओं का संकलन है । इस 
कविता-संग्रह में भी अधिकतर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएँ हैं। इन रचनाओं का 
विषय है देश की प्राचीन गौरव गाथाएँ साथ ही इसमें कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक विषयों से सम्बन्धित रचनाओं का संकलन भी है । प्रो) सक्सेना का मत है 
कि--ये रचनाएँ उपदेशात्मक दृष्टि से लिखी गयी हैं।”* इसमें हिन्दुओं के प्रमुख 
उत्सवों-पर्वो पर लिखी गयी रचनाओं का भी प्रवेश हुआ है । कर्मवीर, धर्मवीर एक 
तिनका आदि रचनाओं ने उस समय बड़ी ख्याति प्राप्त की थी और हिन्दी जगत में इन 
कविताओं ने धूम मचा दी थी । 
ऋतु-मुकुर- > 

इस ग्रन्थ का रचना काल सन्‌ 3888 से लेकर 907 तक है । यह सन्‌ 977 में 
प्रकाशित हुआ । सर्वप्रथम इसका नाम ऋतु-दपर्ण रखा गया था और यह बाद में 
ऋतु-मुकुर नाम से प्रकाशित हुआ । इसमें प्राचीन परम्परा के अनुसार षड्‌ ऋतुओं का 
वर्णन है । इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई । इस ग्रन्थ में 67 कवित्त और ।2 सवैये हे । 
प्रियप्रवास-- - 

इस महाकाव्य का रचना काल सन्‌ 3909 से 93 तक हे । यह 975 में खंग्डः 
विलास प्रेस पटना से प्रकाशित हुई। प्रियप्रवास पांच वर्षों की निरन्तर अथक्‌ 
काव्यसाधना के उपरान्त सन्‌ 393 में समाप्त हुआ । इसमें संस्कृत के वर्णवृत्तों में 
अतुकान्त शैली का प्रयोग किया गया है । इससे पूर्व इस प्रकार का कोई महाकाव्य नहीं 
लिखा गया। इसकी शैली के सम्बन्ध में विमला आहूजा ने लिखा है--“यह काव्य 
कथावस्तु भावनिरूपण तथा रचनाशैली सभी दृष्टियो से मौलिक है ।”? 
पद्य-प्रसून- 

इसका रचना काल सन्‌ ।92] है और सन्‌ 924 में पुस्तक भण्डार पटना जे 
प्रकाशित हुई । यह ग्रन्थ विविध विषयों से विभूषित मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। 
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डॉ० मुकुन्द देव शर्मा के अनुसार--“इस संग्रह में देश, जाति, धर्म, भाषा, समाज और 
राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली कविताएँ हैं ।”20 इन कविताओं में उपदेशात्मकता 
अधिक हे तथा हरिओध के बाल-साहित्य का प्रारम्भिक रूप भी हमें दीख पड़ता है। 
बालोपयोगी अनेक कविताओं का इस संग्रह में समावेश है । 
चौखे-चौपदे- 

इसका रचना काल सन्‌ 924 है । यह खंड: विलास प्रेस पटना से प्रकाशित हुई 
है। चौखे-चौपदे में नख-शिख के अतिरिक्त लौकिक और पारलौकिक विषय से 
सम्बन्ध रखने वाली अनेक कविताएँ हैं । इस रचना में कवि ने देश, जाति, समाज और 
प्रकृति से सम्बन्धित रखने वाली कविताएँ लिखी हैं । 
बोल-चाल- 

इसका रचना काल सन्‌ 923 है और खंडःविलास प्रेस पटना से सन्‌ 7924 में 
प्रकाशित हुई । हिन्दी में मुहावरों का सफल प्रयोग सिद्ध करने के लिए हरिऔध ने 
बोल-चाल की भाषा में बोलचाल” नामक ग्रन्थ का निर्माण किया । सम्पूर्ण ग्रन्थ का 
निर्माण हिन्दी के तदभव शब्दों के प्रयोग से हुआ । कवि ने उर्दू के बन्धनों का हिन्दी के 
मात्रिक छन्दों के आधार पर संस्कार किया । डॉ० शर्मा ने लिखा है-“बोल-चाल 
मानव हृदय की अनुभूतियों के मर्मस्पर्शी उद्गारों से आप्लावित है ।”” 
चुभते-चौपदे- 

इसका रचना काल सन्‌ 3925 है। यह खंडःविलास प्रेस पटना से 926 में 
प्रकाशित हुआ । बोलचाल और मुहावरों में यह हरिऔध की सबसे प्रौढ़ रचना है, इन 
चौपदों में अत्यन्त कलात्मक रीति से सामयिक समस्याओं पर तो अपने उद्गार प्रकट 
किये ही हैं साथ ही प्रेम भक्ति प्रकृति-चित्रण परक स्थायी एवं शाश्वत सौन्दर्य की 
व्याख्या भी प्रस्तुत की है । चुभते-चौपदे में भाव, भाषा, अनुभूति और कला की प्रौढ़ता 
दीख पड़ती है । इन चौपदों का मुख्य विषय देश, जाति, समाजोत्थान है । प्रो? सक्सेना 
ने लिखा है--“चुभूत्र-चौपदे में कवि ने उस समाज में प्रचलित अनमेल विवाह आदि 
सामाजिक कुरीतियों पर भी तीखा व्यंग किया है ।”22 
रस-कलस- 

सन्‌ 880 से 93 तक इसका रचना काल है । यह ग्रन्थ पुस्तक भण्डार पटना से 
Ee हुआ । इस ग्रन्थ में नव रसों का विवेचन किया गया है। इसमें सभी रसों का 
समान रूप से वर्णन है । श्रृंगार रस के अश्लील एवं अमर्यादित स्वरूप का हरिऔध ने 
सर्वथा त्याग किया है । डॉ० मुकुन्ददेव ने लिखा है-“रस-कलस की छन्द तथा भाषा 
को देखने पर वह ब्रजभाषा की रीतिकालीन परम्परा का ग्रन्थ प्रतीत होता है, परन्तु 


के अपने बौद्धिक दृष्टिकोण, परिमार्जित साहित्यिक्र अभिरूचि ने उसमें मौलिकता ला 
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दी ।”2 कवि ने समय और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नयी 
उद्भावनाएँ की हैं। 
फूल-पत्ते- 

इसका रचना काल ।93 है और हिन्दुस्तानी बुक डिपो लखनऊ से सन्‌ ॥934 में 
प्रकाशित हुआ हे । यह मुक्तक कविताओं का संकलन है, फूल, आँखें, कोयल आदि 
कविताएँ संग्रहीत हैं। ग्रन्थ में चौपदे की मुहावरे-दार बोलचाल की भाषा का प्रयोग 
हुआ है । 
कल्पलता-- 

इसका रचना काल सन्‌ 932 से 33 तक है और यह 'गंगा' ग्रन्थाधार लखनऊ से 
938 में प्रकाशित हुआ । यह विविध विषयों की मुक्तक रचनाओं का संग्रह है । इसमें 
॥44 कविताएँ, 20 उप-शीर्षको के अन्तर्गत संग्रहीत हे । “जहाँ एक ओर जातीय संगीत, 
प्रकृति-प्रमोद, सूक्ति समुच्चय, कमनीय-कामना, नीति निचय आदि विषयों की कविताएँ 
संकलित हैं ।”* पर्व सम्बन्धी और बोलीपयोगी कविताएँ भी इसमें दी गयी हैं । 
उपहार-- 

इसका रचना-काल सन्‌ 934 हे, तारा प्रिन्टिग प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ । 
इस पुस्तक में राज्य-भवित्त सम्बन्धी कविताओं का संकलन हे । जार्ज पंचम्‌ की रजत 
जयन्ती के अवसर पर यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआं । इस पुस्तक में अंग्रेजी राज्य, उनके 
शासक तथा सम्राट और सम्राज्ञी का गुणगान है । इसमें 20 कविताओं का संकलन है । 
भाषा और विचार की दृष्टि से यह साधारण सा संग्रह है । 
बाल कवितावली- 

इसकी रचना सन्‌ ।935 में हुई तथा शर्मन प्रेस इटावा से 939 में प्रकाशित हुई । 
यह 00 बालोपयोगी कविताओं का संकलन है, इसमें कुछ नयी पुरानी कविताएँ हैं । 
इसमें बालकों को विभिन्‍न, पशु-पक्षियों की बोली, स्वभाव और गुण-दोष का ज्ञान कराने 
के लिए कविताएँ लिखी गयी हैं और बालकों को कर्त्तव्य सम्बन्धी शिक्षा देने वाली 
कविताओं का समावेश हे । 
` पारिजात- 

इसका रचना काल 937 है और पुस्तक भण्डार पटना से सन्‌ 940 में प्रकाशित 
हुआ । सम्पूर्ण संग्रह में 83 कविताएँ हैं, यह 448 पृष्ठों का ग्रन्थ है । यह हरिऔध का 
. आध्यात्मिक और आधिभौतिक विविध विषय विभूषित महाकाव्य है । इसके सम्बन्ध में 
डॉ० गिरीश ने लिशा है--“नन्दनवन, के पारिजात के नीचे जाने पर सब प्रकार की 

आकांक्षाएँ पूर्ण हो जाती हैं उसी प्रक्कार हरिऔध जी के इस काव्य को पढ़ने पर 
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अधिभौतिक और आध्यात्मिक विषयों की ज्ञान प्रपाशा तृप्त की जा सकती है । हरिओध 
ने इसमें लोक-परलोक से सम्बन्ध रखने वाली अनेक विचारधाराओं का वैज्ञानिक रीति 
से काव्य में विवेचन किया है।” इस ग्रन्थ में दृश्य जगत, अन्तर्जगत, स्वर्ग, 
कर्म-विषयक, प्रलय-प्रपंच, कान्त, कल्पना, सत्य का स्वरूप और परमानन्द नाम के सर्ग 
हे । वास्तव में धार्मिक ग्रन्थों तथा शास्त्रीय परम्पराओं द्वारा विभिन्न विषयों का जो ज्ञान 
हरिओध ने अर्जित किया था, उनको काव्य का परिधान पहनाकर पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित किया है। विमला आहूजा ने लिखा हे-“हरिओध को विभिन्न 
काव्य-शेलियों का इस ग्रन्थ में बड़े सुन्दर रूप में प्रतिनिधित्व- हुआ हे । १८6 यह 
हरिओध की मुक्तक रचनाओं का सबसे विशाल ग्रन्थ है । इस दृष्टि से इसका विशेष 
महत्व ह । 
पवित्र-पर्व-- 

इस पुस्तक का रचना काल सन्‌ 920 से 3937 तक है तथा रामनारायण लाल 
बुक सेलर' प्रयाग द्वारा सन्‌ ॥94 में प्रकाशित हुई । इसमें होली, दीवाली, विजयादशमी 
आदि पर्वो पर लिखी गयी कविताओं का संग्रह है। ये कविताएँ उस समय की 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थीं। हरिऔध के अन्य कई संग्रहो में इनमें से कुछ 
कविताओं का संकलन है । 
ग्राम्य-गीत-- 

ग्राम्य-गीत का रचना काल सन्‌ 938 है । यह रचना प्रभात प्रिंटिंग प्रेस कॉलिज 
आजमगढ? से ।938 में ही प्रकाशित हुई । यह एक छोटी सी तीस पृष्ठों की पुस्तिका 
हे । इसमें भारत-वन्दना, गाँव-गौरव, गौ-माता, सफाई, मूत्र, सच्ची-साध, सच्ची-सेवा और 
भजन अदि छोटी-छोटी ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित रचनाएँ हैं । ये कविताएँ सरल हिन्दी 
में लिखी गयी हैं, इनका निर्माण गाँव के रहने वालों को ध्यान में रखकर किया गया है । 
वैदेही-वनवास-- 

इस महाकाव्य का रचना-काल सन्‌ ।937 है तथा “हिन्दी साहित्य-कुटीर बनारस' 
से ।040 में प्रकाशित हुआ । 'वैदेही-वनवास” हरिऔध जी का दूसरा प्रबन्ध-काव्य है, 
यह न चा सगो का महाकाव्य है । इसमें लोकमंगल विधायक राम तथा लोक 
हितैषिणी सीता का जीवन प्रस्तुत किया गया है । महाकवि ने राम को ईश्वर का अवतार 


न दिखाकर मर्यादा पुरूषोत्तम राम के रूप में प्रस्तुत किया है । यहाँ कवि की वृत्ति 


आध्यात्मिक विचारों के निरूपण के साथ-साथ प्रकृति-चित्रण में भी रमी है। यह 
महाकाव्य हिन्दी के तुकान्त 
अन्यतम उदाहरण है । खु 
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इसमें विषय-विविध है यथा भगवत-भक्त्ि, वात्सल्य-भाव, श्रृंगार-भावना, प्रकृति-सुषमा 
का चित्रण आदि। इस काव्य में उत्तर-रामचरित की .कथा का वर्णन है। सीता के 
निष्कासन के सम्बन्ध में जो किवदन्ती प्रचलित है, कवि ने उसका मार्जन करने का प्रयत्न 
किया है । 
मर्म-स्पर्श- 
इसका रचनाकाल सन्‌ ।940 है तथा राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली से प्रकाशित है । 
यह पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं का संग्रह है । इसकी भाषा, भाव और विषय 
को विविधता दर्शनीय है । मर्म-स्पर्श हरिऔध जी के जीवन के अन्तिम दशक की 
मुक्तक रचनाओं का संग्रह है । इसमें विविध विषयों की 207 कविताएँ हैं । 
दिव्य-दोहावली- 
इसका रचनाकाल सन्‌ 943 से 45 तक है तथा यह हिन्दी प्रेस प्रयाग से 947 में 
प्रकाशित हुई । इस रचना के सम्बन्ध में डॉ० मुकुन्ददेव ने लिखा,है--“हरिऔध जी 
जीवन के अन्तिम दिनों में प्रतिदिन 5 दोहे लिखा करते थे ।”27 इस ग्रन्थ में 2040 दोहे 
हँ। दिव्य दोहावली नामक दशसई के रूप में इसका प्रकाशन हुआ । इसकी कविताओं 
मे खड़ी बोली में नख-शिख का चित्रण है और विविध विषय, यथा-पंच-प्रपत्र, अकान्त, 
करतूत एवं महाभारत आदि शीर्षकों के अन्तर्गत कवि ने विश्व, देश, समाज तथा जाति 
की अनेक समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है । 
सरस-साहित्य- 
इसका रचना-काल सन्‌ 945 से 47 तक है । यह पुस्तक अप्रकाशित है । 
प्रेम-प्रपंच-- 
यह हरिऔध द्वारा अनुदित ग्रन्थ है। इसका रचना-काल सन्‌ 899 है तथा यह 
'वेंकटेश्वर प्रेस” से प्रकाशित हुआ । यह “किस्सा फिसाना अजायव' नामक उर्दू ग्रन्थ के 
पद्यांश का हिन्दी अनुवाद है। फारसी के अशआरो का उन्होंने बजभाषा के दोहों में 
बड़ा सटीक सरस अनुवाद किया है। प्रो० सक्सेना ने लिखा हे-_“हरिऔध ने 
प्रेम-प्रपंच में बड़ी कुशलता से मौलिक पदों की भाव और माधुर्य के सजीवता की रक्षा 
की हे । 228 
हरिऔध के जीवन और कृतियो का परिचयात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें 
उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में ही विरोधी तत्वों और गुणों का अदभूत सामंजस्य 
परिलक्षित होता है। व्यक्तित्व की दृष्टि से वे नवीनता और प्राचीनता के प्रति पूंजी भूत, 
प्राचीन रूढियो के प्रति-शरद्धावान होते हुए भी अन्धविश्वासी न थे । इसके अतिरिक्त 
यदि उनके स्वभाव में रसिकता थी तो आचार के क्षेत्र में संयम था । ईश्वर में मानव के 
दर्शन करने के कारण वे आस्तिक और नास्तिक दोनों ही थे। काव्य के क्षेत्र में उनकी 
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यही प्रवृत्ति दृष्टिगत होती हे । विषय की दृष्टि से उनके काव्य में भगवद-भक्ति और 
लोक-सेवा का सुन्दर समन्वय हुआ हे 

हरिओध ने भक्ति काल के प्रतिपाद्य विषय और रीति काव्य की शेली के 
समन्वित योग से काव्य लिखा । उन्होंने अपनी अनुभूतियों का माध्यम यद्यपि गद्य ओर 
पद्य दोनों को बनाया, तो दूसरी ओर उन्होंने ्रजभाषा ओर खड़ी-बोली दोनों में काव्य 
रचना की | हरिओध को कृत्तियों में काव्यत्व का स्वस्थ विकास हुआ हं । कृष्ण की 
अलौकिक लीलाओं और कृत्यो का गुणगान उनकी काव्यानुभूति का प्रथम चरण हैं बाद 
में वे कृष्ण को अलौकिक न मानकर एक असाधारण मानव मानने लगते हे । कृष्ण 
महिमा का गुणगान करने के पश्चात्‌ वे सामयिक समस्याओं को काव्य का विषय बनाते 
हैं। काव्य विकास की चरमावस्था में उन्होंने अनेक विषयों पर विविध शैलियों तथा 
काव्य-रूपों और अनुभूतियों में विचार व्यक्त किया । उन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा 
से युक्त जहाँ साहित्य के विविध क्षेत्रों में लेखनी उठाई वहीं विभिन्न रूचि वाले पाठकों 
के लिए काव्य रचना करके हिन्दी-साहित्य के भण्डार को भी समृद्ध किया । विमला 
आहूजा के अनुसार-“सम्भवत: इसी कारण तद्युगीन आलोचकों ने उन्हें कवि सम्राट 
कह कर सम्मानित किया ।” काव्य के सभी विषयों और शैलियों पर समान अधिकार 
होने के कारण हरिऔध को सहज ही आधुनिक युग का तुलसी कहा जा सकता है । 

।.2 समाजशास्त्रीय अध्ययन से हमारा अभिप्राय 

आदिकाल से मानव. के चिन्तन की अवधारणा के मूल में समाज के संगठन 
पुनर्गठन एवं पुनर्निमाण की विचार धारा विद्यमान रही है। उसके विचार समाज में 
सृजन एवं उसे नयी दिशा प्रदान करने की ओर पहल करते रहे हैं। डॉ० गुप्त के 
अनुसार-“प्लेटो से लेकर गांधी तक की विचारधारा समाज की व्यवस्था एवं प्रगति 
की मान्यताओं की स्थापना से प्रेरित रही है ।” 

साहित्य समस्त कलाओं की अपेक्षा समाज के साथ दो कारणों से अधिक 
सम्पृवत है; एक तो इसलिए कि साहित्य का माध्यम भाषा है और भाषा एक जैव 
| 8 सत्ता है। भाषा समाज को पारिभाषित करने वाला, उसका एक मुख्य 
अभिलक्षण है, समाज के समस्त व्यवहार का प्रकृष्ट साधन भी है। इससे भी आगे 
जाकर यह कहा जा सकता है कि समाज और भाषा एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व 
नहीं रखते | डॉ० गुप्त ने लिखा है-“आज के परिवेश में जब कि विभिन्न समाजों 
और विभिन्न भाषाओं के बीच में सम्पर्क अधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी 
समाज या भाषा का एकान्त असंभव होता जा रहा है, समाज और भाषा का सम्बन्ध एक 
नया आयाम ग्रहण कर रहा है |” 
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आज साहित्य विशिष्ट वर्ग का साहित्य नही है, भले ही वह विशिष्ट वर्ग द्वारा 
क्यों न लिखा जाता हो और वह एक सीमित समाज का भी साहित्य नहीं है व दूसरे 


समाजों द्वारा भी अनुवाद के माध्यम से निरन्तर निरीक्षित होते रहने वाला साहित्य है ।- 


इस कारण यह स्वाभाविक है कि साहित्य रचना की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा आधुनिक 
युग में सामाजिक प्रक्रिया से अधिक घनिष्ट रूप से जुड़ गयी । 
समाज से साहित्य एक अन्य कारण से भी सम्पृक्त है। समाज साहित्य रचना के 
पूर्व है और समाज साहित्य रचना के बाद भी । पूर्व में है अनुभव विषय के रूप में या 
व्यक्ति की चेतना का उन्मथित करने वाले घटक के रूप में या अपनी बिम्बताओं के 
कारण चिन्ता के विषय के रूप में । रचना के बाद रहता हे समाज सम्बोध्य के रूप में 
क्योंकि रचना समाज के लिए ही होती है । समाज के हित के लिए होती है, साहित्य का 
अर्थ ही है सहित का भाव । साहित्य का एक ओर तो अर्थ है शब्द और अर्थ का 
साथ-साथ कदम मिलाकर चलना, दूसरी ओर अर्थ है व्यक्ति और समाज के हित का 
एकाकार होना । साहित्य और समाज का सम्बन्ध बड़ा जटिल सम्बन्ध है। डॉ० वी० 
डी० गुप्त के अनुसार--“साहित्य का लक्ष्य सामाजिक प्रक्रिया का विश्लेषण मात्र करना 
नहीं, न उसका लक्ष्य समाज का मनोरंजन है, लक्ष्य है समाज की रूचि के अनुसार उसके 
लिए बौद्धिक सामग्री प्रस्तुत करना है ।”> 
साहित्यकार समाज का परीक्षण वस्तु के रूप में नहीं आत्मा के रूप में करता है 
- उसके लिए समाज उसके व्यक्तित्व का ही विस्तारित रूप है और समाज की प्रत्येक 
सम्भावना उसकी अपनी सम्भावना लगती है। समाज की प्रत्येक विडम्बना अपनी 
विडम्बना लगती है । वह समाज में गहरे जाकर समाज का परीक्षण करता है, वह समाज 
को जांचता है और समाज में जो सुन्दरता है, श्रेष्ठतम है, उसको चुनता है और चुनते 
समय वो न तो समाज को परिवर्तित करता है न समाज को तोड़ता है बस एक मूल्य को 
बड़े सहज और अनायास ढंग से ऊपर उठा देता है, ऊपर उठने की इस प्रक्रिया में 
समाज की गहरी पहचान तो है, उसमें समाज शास्त्री के विश्लेषण की लम्बी प्रक्रिया 
नहीं है, उसमें केवल सार्थक का चयन है, समस्त तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नही । समाज 
शास्त्री का विश्लेषण समाज का अतिक्रमण नही कर सकता, जबकि साहित्य समाज का 
अतिक्रमण करता है । साहित्य की जान है साहित्यकार के दोहरे व्यवित्तत्व का तनाव 
जितना ही यह तनाव तीव्र होता है उतना ही साहित्य, प्राणवान होता है। नन्द दुलारे 
वाजपेयी ने लिखा है--“साहित्य परिवर्तनशील वस्तु व्यापार में केन्द्रित विचारधारा मात्र 
नहीं है, वह जीवन के मार्मिक और स्थायी स्वरूप का जीता जागता चित्र है । साहित्य 
समाज कै श्रेष्ठतम्‌ संस्कृति का द्योतक है और मानवता की स्थायी निधि है! 


~ 
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साहित्य सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है अतः 
साहित्य का इतिहास मानव समाज के बाह्य एवं आन्तरिक विकास का लेखा-जोखा हो 
जाता है । साहित्य केवल ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण मात्र नहीं है वरन्‌ वह मानव की 
मनोवृत्तियों के विकास का सरस चित्रण भी हे । वह समाज के सम्मुख आने वाली 
समस्याओं को समझाने में उसका मार्ग प्रदर्शन भी करता है। हृदय के संस्कार और 
भावनाओं के परिष्कार द्वारा साहित्य समाज में मानव-मानव के बीच के सम्बन्थो को 
निरन्तर अधिकाधिक मृन्दु और स्मेह पूर्ण बनाता है। उसका अन्तिम लक्ष्य सम्पूर्ण 
मानवता और मानवता ही क्यों प्राणी मात्र को प्रेम तथा एकता के सूत्र में बाँधता है । 
कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार--“केवल शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर साहित्य का 
मूल्यांकन करना उसके वास्तविक लक्ष्य को भुला देना है। इसलिए आधुनिक युग की 
आलोचना, रस, अलंकार एवं ध्वनि का निर्देशन करने के साथ-साथ किसी कृति की 
मनोवैज्ञानिक दार्शनिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालती है जिससे कवि या 
रचयिता के साथ पूर्ण न्याय किया जा सके। साहित्य की महत्ता केवल उसके मनोहर 
शिल्प-विधान तथा सुष्ठु शैलो के आधार.पर ही स्वीकार नहीं की जा सकती उसका 
सामाजिक मूल्य है और जीवन से उसका निकट सम्बन्ध है ।”४ 

श्रीमती चौहान के अनुसार--“सामाजिक आन्दोलन सर्वांगीण हुआ करते हे । वे 
आर्थिक, सांस्कृति, नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैलते हैं और प्रचलित 
विधान, मान्यताओं और विश्वासों के प्रति विद्रोह करते हे ।”* इन सामाजिक 
आन्दोलनों का प्रतिबिम्ब साहित्य में दृष्टिगत होता है परन्तु साहित्य केवल समाज जड़ 
या फोटो-ग्राफिक चित्रण मात्र है वरन्‌ कला साहित्य का इतिहास तो यह बताता है कि 
महान कलाकार अनिवार्यत: अपने समय की विचार-समस्याओ के दृष्टा रहे हैं। यह 
सत्य है कि उन्होंने 'जो है' से आगे बढ़कर इतिहास की गति को पहचानते हुए जो 
होना है' या 'जो होना चाहिए' की दृष्टि से जीवन यथार्थ को रूपायित किया है अर्थात्‌ 
साहित्य केवल यही अंकित नही करता कि जीवन आज किस रूप में प्रस्तुत है वरन्‌ 
उसके अन्तर्गत विद्यमान गतिशील चेतना यह भी अनुभव करने में समर्थ होती है कि 
भविष्य में निर्माण की दिशा कौन सी है ओर निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी 
| निहित हें। इन कारणों की प्रक्रिया में कोन से सामाजिक आन्दोलन का 
केवल अनुगमन नहीं नेतृत्व भी साहित्य में किया है। इसलिए वह जीवन के आगे 
चलने वाली सच्चाई है । श्री मिश्र के अनुसार-“अपने विस्तृत क्षेत्र, लोकप्रियता, 
सांस्कृतिक परम्परा और प्रतिनिधिक चरित्र के कारण आधुनिक हिन्दी साहित्य भारत में 
आधुनिक सामाजिक आन्दोलन का पथ प्रदर्शन और उनकी सजीवता क्रियाशीलता और 
विकास की धारा कों अंकित करने वाला रहा है ।”3 
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डॉ० नगेन्द्र के अनुसार--“साहित्य का एक छोर सामाजिक परिवेश के साथ 
अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है लेकिन अध्ययन का केन्द्र बिन्दु प्रत्येक स्थिति में 
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साहित्य ही रहता है । समाजशास्त्र का प्रयोग यहाँ साधन के रूप में ही होता है ।”' 


साहित्यकार के कृतित्व का जिन रूपों में विकास होता हे, जिन परिस्थितियों में 
वह साहित्य साधना करता है, वह साहित्यकार का सामाजिक परिवेश है। जिन 
सामाजिक सन्दर्भ को आधार बनाकर और जिन विशेष सामाजिक परिस्थितियों में 
साहित्य कृति की रचना प्रक्रिया पूर्ण होती है, वह कृति का सामाजिक परिवेश है । 
स्वभावत: कर्ता और कृति के सामाजिक परिवेश में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है किन्तु दोनों 
सदा सर्वथा एक नहीं होते कभी-कभी कृति की रचना-प्रक्रिया कुछ ऐसी परिस्थितियों में 
होकर गुजरती है जो कर्ता की सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है । इसके अतिरिक्त 
एक तीसरा सामाजिक परिवेश होता है उपभोक्ता या पाठक का जो कर्ता और कृति के 
परिवेश से प्रायः भिन्न होता है डॉ० नगेन्द्र के अनुसार--“कर्ता, कृति और पाठक के 
त्रिकोण रूप साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण ही साहित्य का 
समाज शास्रीय अध्ययन है ।” 

एक अन्य विद्वान के अनुसार--“कवि चाहे अतीत की कल्पना करे अथवा 
भविष्य का निर्माण करे, उसकी अपनी भावना की मूल प्रेरणा अपने ही समाज से १ 
मिलती है ।”” हरिऔध को यदि अव्यावहारिक हासोन्मुखी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ 
दुर्दशा को प्राप्त समाज न दीखता तो वे भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक वैज्ञानिक 
और उत्थानोंमुखी व्याख्या करने के लिए एवं आदर्शो के प्रकटीकरण के लिए 
प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास की रचना न कर पाते । वस्तुत: प्रियप्रवास और 
वैदेही-वनवास में सामाजिक आदर्शों का अंकन तात्कालिक सामाजिक पतन और 
यथार्थ दशा से प्रेरित है। भारतीय मनीषियों द्वारा सामर्थयानुसार सम्पूर्ण मानव जाति 
को सामाजिक सेवाओं में सक्रिय बनाकर मर्यादा पालन हेतु ही चतुवर्ण का संगठन 
किया गया था किन्तु काल के कराल थपेड़ों से वह वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम प्रणाली 
छिन-भिन्न होने लगी । फलतः मानव की सामाजिक स्थिति एवं उसकी आयु में निरन्तर 
हास होने लगा। प्रियप्रवास एवं वैदेही-वनवास में इसी मर्यादा के खण्डहर के 
जीर्णोद्धार का प्रयास है । 

प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास में वर्ण-व्यवस्था की भी मान्यता है । प्रियप्रवास में 
इस व्यवस्था का रूप हमारे समक्ष आता है। यशोदा का ब्राह्मणों में विश्वास ही उसका 
प्रमाण है । आश्रम-धर्म की भी प्रतिष्ठा इन महाकाव्यो में हुई हे । पारिवारिक स्नेह 
भावना को डॉ० रामेश्वर लाल खण्डेलवाल ने अपने शब्दों में लिखा है “यौन 
सम्बन्ध से अंकुरित, रक्‍त सम्बन्ध पर आधारित और एक भाव विचार तथा जीवन 
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प्रणाली के सूत्र में दृढता से सगुम्फित एक विशेष व्यक्ति-समूह सामाजिक घटना या 
इकाई से लहलहाने वाला प्रेम कहलाता है।” पारिवारिक सदस्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में भी आदर्श अपेक्षित है । एक विद्वान के अनुसार-“सामाजिकता का चरम 
विकास मर्यादा की अनिवार्य स्वीकृति है ।”* प्रियप्रवास में प्रणयवात्सल्य और श्रद्धा 
का वर्णन है । हरिऔध ने समाज में उसी व्यक्ति को आदर का पात्र माना हे जो अपने 
गुण और कर्म से महान्‌ है और जो सहृदय की लोक-कल्याण की भावना से ओत-प्रोत 
है। भाई-भाई का सम्बन्ध, सास बहू का सम्बन्ध, देवरूभाभी के सम्बन्ध का आदर्श 
पतिव्रत और पलीव्रत का आदर्श, भाई-बहन का सम्बन्ध, ननद-भाभी का सम्बन्ध, 
संयुक्त परिवार, शिष्टाचार का आदर्श मिल-जुलकर रहने का आदर्श, समाज के विषय 
हें जिन्हें आगे विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । हरिऔध ने अपने महाकाव्यों में 
स्री-पुरुष के सम्बन्धों, दाम्पत्य, विवाह एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं पर गम्भीर 
विचार प्रस्तुत किये हँ । हरिऔध जी ने विवाह को एक समाद्रत प्रथा कहा है-- 

“कुछ कुटुम्ब गृह जिससे ए है बहु-गोरवित । 

सामाजिकता हे जि सम्मानित ॥ 

महनीया जिससे मानवता हो सकी। 

क्यों न बनेगी प्रथित प्रथा वह आद्रिता ॥”2 

उन्होंने दाम्पत्य जीवन की सफलता का आधार सहकारिता को माना है। 

सहकारिता से अभिप्राय: पंति-पली के पारस्परिक सहयोग से ही नहीं वरन्‌ जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में सामन्जस्य से भी मानते हैं-- 


है सुन्दर साधना कामना-पूर्ति की। 
भरी हुई है उसमें शुचि-हितकारिता ॥ 
हे विधायिनी विधी-संगत वर-भूति की। 
कल्पना सी दम्पत्ति की सहकारिता॥”3 
हरिऔध का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं उदार था। वे उसे घर की 
चहार-दीवारी में बन्द रहने वाली गृहणी ही नहीं अपितु सहधर्मिणी भी मानते थे । 
हरिऔध ने मातृत्व की अधिष्ठात्री होने के कारण नारी को पुरुष से भी अधिक उच्च-पद 
की अधिकारिणी माना है 
“जननी. केवल हे जन जनती ही नहीं। 
उसका पद हे जीवन का भी जनयिता॥ 
उसमें है वह शक्ति सुत-चरित सुजन की। 
Eo | पा सका जिसे प्रकृति-कर से पिता॥”** 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है-“हरिऔध आदर्श, सामाजिक व्यवस्था एवं नियन्त्रण के 
समर्थक थे । उन्होंने सामाजिक जीवन की सम्पन्नता के लिए समता भाव, स्वतन्त्रता, 


पारस्परिक प्रेम, वर्ण आश्रम, धर्मपालन शील संयम, सदाचार आदि को आवश्यक माना 


हे | 5 
मानव जीवन और महाकाव्य में अटूट सम्बन्ध है, उसकी प्रेरणा जीवन और जगत 
से मिलती है। आचार्य विनोबा भावे ने कवियों की स्फूर्ति के तीन कारण माने 
हे--“(7) मानव हृदय की उन्नति, (2) सामाजिक दायित्व, (3) प्रकृति के साथ सम्बन्ध, 
महाकाव्य में इनके प्रकाशन की अधिक सुविधा है अनिवार्यता है ।”" साहित्य का अर्थ 

ही होता है सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रबल साधन । 

डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है-“सामान्य रूप से समाज से अभिप्राय सामुदायिक 
जीवन की ऐसी अनवरत एवं नियामक व्यवस्था से है, जिसका निर्माण व्यवित्त 
पारस्परिक हित तथा सुरक्षा के निमित्त जाने अनजाने कर लेते हे ।” वर्ण व्यवस्था के 
साथ-साथ समाज के प्रमुख घटक राजनीति अर्थव्यवस्था और संस्कृति भी हे। इसी 
सम्बन्ध में श्री वी० डी० गुप्त के अनुसार--“साहित्य स्वयं में एक सामाजिक प्रघटना हैं 
जो सम्पूर्ण समाज, मानवीय अन्तक्रियाओं और सम्बरन्धों का प्रतिबिम्बन कर मानवीय 
समाज की पुनर्सृष्टि करता है।” अन्तत: साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन समाज 
के विषय सम्बर्द्धन हेतु पर्याप्त महत्व रखता हे ।” 

बाबू गुलाब राय-“साहित्यकार को समाज का मुख और मस्तिष्क दोनों ही 
मानते हे । साहित्य के माध्यम से. समाज के हृदय तक पहुँच सम्भव है तथा युगीन 
परिस्थितियों एवं जातीय विशेषताओं का ज्ञान भी सम्भव है समाज कवि और लेखक 
बनाता है तो लेखक और कवि समाज को ।”*? 

समाजशास्त्रीय अध्ययन से हमारा तात्पर्य उस अध्ययन से भी है जब हम किसी 
रचना का अध्ययन समाजशास्त्र के नियमों के आधार पर करते हैं। कुछ समीक्षक 
साहित्य को आत्म केन्द्रित मानते हैं। वे जब उस साहित्य का अध्ययन करते हें तो 
उसके कला पक्ष पर विशेष बल देते हैं। कुछ समीक्षक रचना में प्रयुक्त पात्रों की 
मानसिक स्थिति के विश्लेषण पर बल देते हैं। लेकिन साहित्य का समाजशाख्री 
साहित्य का अध्ययन भी ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार समाज का अध्ययन 
समाजशाख्री करता है क्योंकि उसकी दृष्टि में साहित्य-संरचना भी समाज संरचना के 
समान है । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज में व्यक्ति का व्यवहार उसके सम्पर्क में 
आने वाले व्यक्तियों के साथ देखा और परखा जाता है। उसके व्यवहार में आने वाले 
परिवर्तनों के कारणों की खोज भी की जाती हे । ठीक उसी प्रकार साहित्य-लेखन, 
रचनाकार का सामाजिक व्यवहार उसके कथानक पात्र, अलंकारों और प्रतीको आदि के 
विवेचन से प्रकट होता है । मुख्यत: साहित्य के समाज शास्रीय अध्ययन के अन्तर्गत दो 
दृष्टिकोणों को लिया जा सकता है पहला लेखक के सामाजिक सन्दर्भ को दूसरा उन 
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तरीकों की खोज जिनसे किसी विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण विशेष में विशेष समाज द्रारा 
किसी सांहित्यिक रचना को वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाता है यह दृष्टि पाठक 
और उसके समाज पर केन्द्रित है । इस दृष्टि से रचना की महानता का द्योतन होता है । 

यह सत्य है कि कोई भी साहित्यकार समाज से अलग-थलग नहीं रह सकता और 
कोई भी कथाकार एक कलाकार के रूप में सामाजिक प्रक्रिया को नकार नहीं सकता । 
इसमें मत नहीं है कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक चेतना का 
वर्णन केवल अनुभूतियों के आधार पर ही खरा और सजीव किया जा सकता हे । जिन 
लोगों ने ऐसा किया है वही साहित्य अधिक उचित और ग्राह्य है । 

.3 समाजशास्त्रीय अध्ययन की रूपरेखा 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज में विद्यमान रहता है और उसमें रहते 
हुए ही अपने योग क्षेम के लिए सतत्‌ प्रयलशील रहता है उसका हित कल्याण एवं 
उन्नति समाज पर निर्भर रहती है। मुखर्जी के अनुसार--“समाज मानव की सुख, 
दु:खमयी कथा, विजय एवं परायज की उपकथाओं-निर्माण, विनाश एवं विडम्बनाओं का 
एक वास्तविक तथा विस्तृत विवरण है ।”” मानव जीवन से सम्बन्धित विज्ञानों का 
विवेच्य मनुष्य न होकर समाज ही है । सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं-अंगों 
को लेकर विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का जन्म एवं विकास हुआ। समाज शास्र 
सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है । 

मानव-जीवन के सामाजिक पक्ष का विवेचन करने वाले शास्त्र को, विद्वानों ने 
समाज शास्र की संज्ञा से विभूषित किया है । समाज शास्त्र सामाजिक सम्बन्धों का 
विज्ञान है । इसके समुचित अध्ययन से हमें सामाजिकजीवन और उसकी सामान्य 
समस्याओं का बोध होता हे । यह सामान्य ज्ञान हमें विविध विषम परिस्थितियों से 
अनुकूल न करने में सहायता प्रदान करता है और परिणाम स्वरूप हमारा सामाजिक 
जीवन अधिक सुखी एवं सुन्दर बन जाता है । वर्तमान काल में संस्कृति और सभ्यता के 
निरन्तर विकास के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं की जटिलता एवं विषमता में वृद्धि 
के कारण समाज शास्र का अध्ययन करना प्राय: अनिवार्य ही हो गया है । 

समाज शास्त्र सामाजिक सम्बन्धों या घटनाओं के विषय में जिस क्रमबद्ध ज्ञान का 
88 करता हैं उसके आधार पर प्रशासक; राजनैतिक शिक्षक समाज सुधारक और 
सामान्य प्राणी भी सामाजिक समस्याओं को सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं । अत: 
व्यावहारिक क्षेत्र में भी समाजशास्त्र के महत्व को अस्वीकार नही किया जा सकता । 
मनुष्य समाज में रहकर ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। मानव समाज के अन्दर ही 
प्रेम, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि मानवीय गुण सीखता है और उन्हें अपने जीवन 
में प्रयुक्त करता है । हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान समाज से प्राप्त किया, समाज उसकी रक्षा 
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करता है और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को एक धरोहर के रूप में सौंप देता है। 
यदि आज समाज न होता तो हम ज्ञान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा की कल्पना ही नहीं कर 
सकते थे । 
मनुष्य का सांस्कृतिक विकास समाज में ही सम्भव हे । चित्रकला, मूर्तिकला, 
वस्तुकला, संगीत एवं नृत्य का विकास समाज में ही विभिन्न संस्थाओ के माध्यम से 
होता हे । साहित्य के अनेक ग्रन्थों की रचना सामाजिक जीवन की देन है। साहित्य 
कला एवं विज्ञान की उन्नति एवं विकास समाज में ही सम्भव है। आज हम देखते है 
कि समाजवाद का बोल-वाला है। समाजवाद का सबसे बड़ा नारा आर्थिक समानता 
है। आर्थिक समानता का आशय है कि समाज में सभी को योग्यतानुसार समान 
सुविधाएँ तथा अवसर प्राप्त हों । व्यक्ति के ध्यान-केन्द्र में मानव से अधिक समाज का 
हित है । डॉ० गुप्त ने लिखा है--“यदि समाज में विरूपता है तो साहित्य रचने वाले 
व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समाज से विद्रोह कर, समाज के हित 
के लिए विरूपता का निराकरण को और समाज को उसके सही रूप को, प्रत्यक्ष 
कराये ।”' इस प्रकारं समाज से साहित्य का सम्बन्ध बड़ा जटिल सम्बन्ध है । 
भारतीय समाज के लिए समाज शास्त्र का महत्व अत्यधिक हे क्योंकि आज ऐसी 
समस्याओं का जन्म हो गया है जो कि भारत की प्रगति एवं भविष्य को ,निरन्तर 
` ललकार रही है। इन समस्याओं के मध्य ही भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की और इस 
स्वतन्त्रता की आन एवं शान इन समस्याओं के निराकरण पर ही स्थिर रह सकती है। 
` अतः यह अनिवार्य सा हो गया है कि निरन्तर परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों एवं 
पृष्ठभूमि में उनकी विभिन्न सामाजिक समस्याओं का ज्ञान हमें उपलब्ध हो और यह 
कार्य समाज-शास्त्र के अध्ययन से ही सम्भव हो सकता है । 
समाजशाख का विवेच्य विषय है समाज । अत: समाज का विश्लेषण अति 
आवश्यक है । व्यावहारिक रूप में 'समाज' शब्द का प्रयोग मानव समूह के लिए किया 
जाता है । समाज" शब्द को विद्वानों ने अनेक प्रकार की व्याख्याएँ की है--एक अंग्रेज 
विद्वान 'राइट' ने लिखा है- “मनुष्य समूह को समाज नहीं कहा जाता, अपितु समूह के 
अन्तर्गत व्यक्तियों के सम्बन्धी की व्याख्या का नाम समाज हे ।” 
“It is not a group of a people, it is the system of relationship that 
exists between the individuals of the groups.” 
सामाजिक परिवर्तन निरन्तर होता रहता हे । परिवर्तन का चक्र सदेव चलता रहता 
- है। सुख-दुःख में आशा-तिराशा में, दिन रात में, शैशव, वृद्धावस्था में परिवर्तन होता 
रहता है । परिवर्तन की यह गति समाज में ही दृष्टिगत होती हे । समाज के स्वरूप रचना 


एवं संगठन में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। जब मनुष्यों के आर्थिक उत्पादन 
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भरण-पोषण, रहन-सहन, शासन, शिक्षा आदि के ढंग बदलने लगते हैं तो उसके जीवन. 


एवं समाज में भी परिवर्तन हो जाता हे 

सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों एवं 
विषयों का मूल्यांकन एवं विवेचन किया जाता हं । सामाजिक मूल्य कहे जाते हैं। ये 
सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन को सन्तुलित, व्यवस्थित एवं सामाजिक व्यवहारों में 
एकरूपता एवं सामन्जस्य स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हे । व्यक्तिगत स्तर पर 
भी इन मूल्यों का अत्यधिक महत्व हे । इन्हीं के द्वारा प्राणी सामाजिक परिस्थितियों को 
अनुकूल सरलता एवं सफलता पूर्वक कर लेता हे । समाज को व्यवस्थित करने एवं 
उसके पुनर्निर्माण में इन सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है 

.4 साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या 

कला जीवन की अभिव्यंजना हे । चित्रकार रंगों ओर रेखाओं के माध्यम से अपने 
एवं जगत के मनोभावों को मूर्त एवं संजीव रूप प्रदान करता हे । संगीतकार स्वर के 
आरोह-अवरोह द्वारा निजी भावों को श्रोताओं के समक्ष प्रकट करता है तथा साहित्यकार 
लेखनी से निःसृत सार्थक शब्दावली द्वारा प्रकृति के स्थूल-सूक्ष्म अन्तःसम्बन्धों को वाणी 
प्रदान करता हे । हि 

भारतीय परम्परा के अनुसार काव्य को कलाओ की परिधि के अन्तर्गत स्वीकार 
नहीं किया गया है किन्तु फिर भी पद रचना, पहेली समस्यापूर्ति नाटकों का अभिनय एवं 
छन्द ज्ञान आदि साहित्य के समस्त मनोरंजक पक्षों को इसके अन्तर्गत समाहित किया 
गया हे । ऐसी स्थिति में काव्य को कला के क्षेत्र से बहार नहीं रखा जा सकता । 

आज कला को लेकर साहित्य के क्षेत्र में दो पृथक्‌ विचार धाराएँ प्रचलित हे । 
कुछ विद्वान कला को कला के लिए ही स्वीकार करते हैं, वे कला को एक भव्य स्वर्गीय, 
असाधारण एवं दुर्गम वस्तु मानते हे । कलाकार को जनसाधारण से भिन्न एवं 
उच्चधरातल पर स्थित जीवन की विभीषिकाओं और समस्याओं से मुक्त वेयक्तिक 
विचार विमर्श में लीन जीव मानते हे । कला का जीवन की समस्याओं से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। कलाकार का समाज के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं है। कला को समाज और 
नेतिक मूल्यों के परिवेश में देखने का तात्पर्य है कला के सौन्दर्य को विनष्ट करना । 

विद्वानों का दूसरा वर्ग इससे सर्वथा भिन्न विचारधारा रखते हुए घोषणा करता है 
_ अ | जीवन से रहित कला का कोई मूल्य नहीं हैं। कला जनजीवन का ही एक अंश है 
ओर जीवन का स्पर्श पाकर ही वह एक जागृत शक्ति बन सकेगी । डॉ० नगेन्द्र ने 
लिखा हे--“साहित्य के समाज शास्त्रीय अध्ययन की परम्परा वस्तुत: यूरोप में उन्नीसवी 
शती में आरम्भ हो गयी थी और वर्तमान युग की लोक वादी विचारधाराओं विशेषकर 
मावर्स-दर्शन के प्रभाव से उसका विकास होता रहा हैं। कला एवं साहित्य के इसी 


समाजशास्त्रीय अध्ययन का अपर नाम है साहित्य या कला का समाजशास्त्र जो एक 
ओर वर्तमान शती के उत्तरार्ध में समाजशास्त्र के वर्धमान प्रभाव और दूसरी ओर 


आधुनिक विचारकों के वैचित्रय अथवा नवीनता प्रेम का द्योतक है "03 उक्त तर्क से 


साहित्य के परिपूर्ण अध्ययन के लिए उसके सामाजिक पहलुओं का अर्थात्‌ उन आदर्शों 
का जो उसके अस्तित्व और मूल्यवत्ता को प्रभावित करते हे आंकलन आवश्यक ह । 
लेकिन अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु प्रत्येक स्थिति में साहित्य ही रहता हे । 
भारतीय कला पद्धति का जीवन और जनता से घनिष्ट सम्बन्ध रहा हे । भारतीय 
कलाकारों ने जहाँ एक ओर विशुद्ध कला की उपासना की है वहीं दूसरी ओर उसके 
उपयोग का स्पष्ट स्वरूप हमारे समक्ष रखा है। प्राचीन भारत में कला का दृष्टिकोण 
धार्मिक था कला का प्रयोग देश के सांस्कृतिक धरातल को समुन्नत करने के निमित 
किया जाता है। इस प्रकार कला मनोरंजन का साधन मात्र न रह कर जन-हिताय की 
परिधि में आ जाती है । 
साहित्य जगत और जीवन की व्याख्या है । साहित्य जीवन से भिन्न नहीं है वरन्‌ 
उसी का मुखरित रूप है । मानव जाति के भावों, विचारों एवं संकल्पों की कथा साहित्य 
के रूप में प्रसारित होती है । इसलिए जीवन की मूल प्रेरणाएँ ही साहित्य की मूल प्रेरक 
शक्तियाँ है जो वृत्तियाँ जीवन की समस्त क्रियाओं की मूल स्रोत है, वे ही साहित्य को 
जन्म देती हैं। 
समाज के प्रति जागरूक साधना का परिणाम प्राय: सत्साहित्य होता हे । परन्तु 
सत्साहित्य के सृजन के लिए समाज के प्रति जागरूकता और साधना दोनों ही की 
आवश्यकता है । जो साहित्य समाज की नितान्त अवहेलना अथवा उपेक्षा करके लिखा 
जाता है । उसमें व्यापकता एवं स्थायित्व के गुण नहीं आ सकते । व्यक्तिगत साधना 
उसे गम्भीर आत्मानुभूति से भर सकती हे, परन्तु गम्भीर आत्मानुभूति की अवस्था तक 
आते-आते व्यक्ति का संकीर्ण घेरा टूट जाता है ओर वह अनचाहे ही कभी-कभी समिष्ट 
साधना का प्रतिनिधित्व करने लगता है । यह गम्भीर आत्मानुभूति की स्थिति जितनी ही 
अधिक चलती है उतना ही व्यक्ति व्यापक समष्ठि में परिणत हो जाता है और संकीर्ण 
व्यक्ति तिरोहित हो जाता है । प्राचीन युगो में ऋषि-मुनियों का साधनामय जीवन और 
उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों आदि साहित्य के रूप में उसकी परिणति तथा तुलसी 
अरविन्द आदि के साधनामय कार्य इसके प्रमाण हैं। 
साहित्य हमारे मंगलमय शुभसंस्कार बनाता है जिससे हम एक साथ रहकर उन 
सुखों का सामाजिक उपयोग कर सकते हैं। साहित्य और आलोचना का सम्बन्ध समाज 
के सामाजिक सम्बन्धो और जन-विश्वासों को व्यक्त करता है वह युग की नवीन 
सामाजिक जागृति और उसके अनेक पहलुओं को चित्रित करता है । 
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समाज में प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं कभी राजनैतिक; कभी धार्मिक और कभी 
सामाजिक सम्बन्थो में । साहित्यकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह तत्कालीन 
परिस्थितियों से विमुख होकर साहित्य सृजन करे । यदि वह ऐसा करेगा तो उसका 
रचना जीवन्त साहित्य का अंग न बन पायेगी। साहित्य मानव जीवन के विविध 
अनुभवों, समस्याओं और असंभावनाओं में से ही अपने लिए सामग्री का चयन करता 
है । वह समाज की बाह्य रूपरेखा या प्रतिमान का बोध कराता है । समाज में होने वाली 
क्रियाओं, परिवर्तनो; प्रकार्यो और अकार्यो की व्यवस्था साहित्यकार करता हैं । 

साहित्य और नैतिकता का परस्पर सम्बन्ध है । नैतिक मूल्यों को ही प्रकट करना 
ही इसका मुख्य लक्ष्य है । विश्व के प्रमुख साहित्यकारों ने साहित्य के उद्देश्य-निर्धारण 
में मानव कल्याण को प्रमुखा प्रदान की है। पाश्चात्य आलोचक गोर्की के 
अनुसार--“मानव चेतना विकास तथा मानव सहानुभूति के विस्तार को साहित्य का 
सर्वोपरि गुण माना है ।”* 

साहित्य व्यक्ति के विशिष्ट आचरण को ही नहीं प्रकट करता वरन्‌ उसके 
सामाजीकरण की प्रक्रिया को भी व्यक्त करता हे । वह केवल व्यक्तिगत अनुभव को ही 
नहीं घोषित करता बल्कि उस अनुभव के तात्पर्य को भी घोषित करता है । “साहित्य का 
कार्य एकु,समाज शास्त्री के लिए जो कि व्यक्ति के समाज के संग सम्बन्ध स्थापित 
करने में विशेषज्ञ है, मूल सहायक स्रोत का कार्य देता है ।”” 

वास्तव में सामाजिक जीवन की आन्तरिक मूल प्रवृत्तियों का संश्लिष्ट रूप ही 


संस्कृति हे संस्कृति (> ५ ~ ~ ~ _ हे 
- संस्कृति है । संस्कृति की साधना के लिए जीवन के अन्तस्थल में प्रवेश करना होता है। 
` डॉ० नगेन्द्र के अनुसार--“स्थूल आवरण के पीछे का जो सत्य, शिव और सुन्दर रूप 


छिपा हुआ है, संस्कृति उसको ही पहचानने का प्रयत्न करती रहती है । जडता से चैतन्य 
की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, रूप से भाव की ओर बढ़ना ही उसका ध्येय हे । ग्रह 
संस्कृति की आन्तरिक धारणा हे “४ संस्कृति के बहिरंग तत्व हे--आचार, विचार, 
विश्वास, परम्पराएँ तथा शिल्प-कौशल और माध्यम हें-कला, साहित्य आदि ।. 

इसी प्रकार समाज या सामाजिक परिवेश के भी प्रमुख अंग हैं--वर्ग व्यवस्था, 
राजनैतिक परिस्थिति, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ (धर्म-दर्शन कला आदि) 
„आ इन सबके चारों ओर व्याप्त भौतिक पर्यावरण । वास्तव में समाज के साथ साहित्य 
के सम्बन्ध का विश्लेषण उसके उपर्युक्त घटकों के सम्बन्ध में ही करना है । 

समाजशास्त्र के अन्तर्गत धर्म का विवेचन सामाजिक सन्दर्भ में किया जाता है । 
सामाजिक जीवन में धर्म का क्या स्थान है, जीवन में उसका क्या सम्बन्ध है, इसका 
वैज्ञानिक अध्ययन करना ही इसका मुख्य विषय है । 
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समाज-शास्त्र धर्म में निहित अन्धविश्वासों, कुण्ठाओं एवं अलौकिक शक्ति की 
प्रतिष्ठा करने का प्रयास नहीं करता वरन्‌ धर्म की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करता 
है। धर्म सम्पूर्ण रूप से एक सामाजिक घटना है और इस अर्थ में कि नैतिक रूप में 
सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म है, समाजशास्त्रियों ने समाज को ही वास्तविक देवता 
स्वीकार किया हे । 
अतः स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है । आज 
का साहित्य समाज का ही प्रतिफलन है और चूँकि समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों एवं 
समस्याओं पर मनन एवं गूढ़ चिन्तन, विश्लेषण करता है, अत: साहित्य के विद्यार्थी के 
लिए समाजशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य सा हो गया है। 
इस प्रकार द्वितीय अध्याय 'हरिऔध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन' 
में हरिऔध के महाकाव्यो में प्रभावक नियामक एवं सम्प्रेषणीयता के तत्वों का 
विवेचन! महाकाव्यों में वर्णित प्रक्रिया, विकास, उन्नति तथा सभ्यता और इसके-साथ ही 
सामाजिक परिवर्तनों पर सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक संगठन, परिवार सामाजिक 
नियन्त्रण, धर्म, नीति, संकेत, अनुकरण और सहानुभूति आदि पर विशद्‌ रूप से आगे 
विचार किया जायेगा । वास्तव में यदि देखा जाय तो समाज शास्त्रीय अध्ययन के 
अन्तर्गत 'समाज' के समानार्थक या प्राय: समानार्थ कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता 
है--देश, शब्द इस तथ्य का द्योतक है कि उसकी परिधि में भौतिक या भौगोलिक 
परिस्थितियाँ ही अन्तर्मूर्त हे । भौगोलिक परिस्थितियों के अन्तर्गत भौतिक स्थिति 
जलवायु और उससे प्रभावित उत्पादन आदि का समावेश है । ये सभी तत्व एक ओर 
साहित्यकार और दूसरी ओर पाठक समुदाय के जीवन और मनोवृत्ति को प्रभावित करते 
हैं । “पर्यावरण” अपेक्षाकृत सामान्य अर्थात्‌ अपरिभाषिक शब्द है । जो साधारण रूप में. 
भौगोलिक-ऐतिहासिक-परिस्थितियों का ही द्योतन करता है । 
इसी भाँति सामाजिक परिवर्तन-प्रक्रिया, विकास, उन्नति तथा सभ्यता का अर्थ भी 
अपने में भिन्नता रखता है जो साधारण अर्थ में लिया जाकर विशेष अर्थो में लिया 
जाता है । सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विकास तथा सामाजिक उन्नति ये तीनों किसी 
न किसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हैं । समाज की प्रथायें बदलती रहती हैं। जब 
किसी प्रथा में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है तो उसे प्रक्रिया कहते हैं। जब प्रक्रिया 
किसी विशेष दिशा में होने लगे तब. उसे विकास कहा जाता है। जब विकास की 
स | आगे चलती जाती है तो उसे उन्नति कहा जाता है। समाजशास्त्र के अन्तर्गत 
परिवार को एक समूह का नाम दिया है जो संसार में सब स्थानों पर पाया जाता है। 
समाज शास्र में धर्म-का आधार मनुष्य नहीं ईश्वर को माना है । समाजशास्त्र में संकेत 
उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विचार देता है । अनुकरण 
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का अर्थ है--जब कोई प्राणी दूसरे प्राणी की सहज-प्रवृत्ति को उत्तेजित हुआ देखता है 
तो वह भी उसी प्रकार का उत्तेजित व्यवहार करने लगता है । जब कोई हंस रहा होता हैं 
तो उसे देखकर हम हंसने लगते हैं, रो रहा होता है तो उसे देखकर हमारी आँखों में भी 
आँसू आ जाते हैं इस प्रकार दूसरे की अनुभूति के साथ अनुभूति करने को सहानुभूति 
कहते हे ।”7 आदि तत्व हमारे अध्ययन के आधार बने हैं । 
7.5 प्रस्तुत अध्ययन की मौलिकता 

प्राचीन से मानव नवीनता की ओर अग्रसर होता है जो कभी मौलिक होता हे वही 
आदर्श बनकर प्राचीन हो जाता है । अनुकरण करने वाले व्यक्ति उसे रूढ़ बना देते है 
तब उसकी गतिशीलता समाज होकर अपनी ही विशेषताओं की चहार दीवारी में बंद 
हो जाती है। अनेक युगों तक रामायण की शैली पर लिखे गये महाकाव्य धीरे-धीरे 
परम्परा मुक्त हो गये आगे चलकर काव्यशाख्रीयों ने महाकाव्य के कुछ स्थिर लक्षण 
बना दिये, जिनके आधार पर प्राचीन महाकाव्यों की रचना की गयी जिसमें अश्वघोष 
और कालिदास की कृतियाँ शास्त्रीय महाकाव्य होकर भी रसपूर्ण, रीतिमुक्त और 
स्वच्छंद प्रतिभा की परिचायक है । परन्तु परवर्ती महाकाव्यों में नवीनता का उन्मेष कम 
होता चला गया । 

एक आलोचक के अनुसार--“विश्व के महाकाव्य मनुष्यता की प्रगति के मार्ग में 
मील के पत्थरों के समान हैं। ये व्यंजित करते हे कि मनुष्य किस युग में कहाँ तक 
प्रगति कर सकता है ।” प्राचीन युग से महाकाव्य लिखे जाते रहे हैं और धीरे-धीरे 
उनकी मान्यताएँ भी किसी न किसी रूप में बदलती रही हैं। जो रूढ़ नियम प्राचीन 
महाकाव्यो में थे, वे आधुनिक काल में आते आते शिथिल हो गये । उसमें समाज की 
नवीन मान्यताएँ जुड़ती गयीं और आज का महाकाव्य रूढ़ न होकर लोकरंजक बन गया 
है। वास्तव में महाकाव्य की महत्ता पर यदि विचार किया जाय तो वह काव्य रूप 

महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। महाकाव्य की काव्यरूपात्मक सर्वोपरिता का मुख्य आधार 

उसका शिल्पगतवैशिष्टय एवं उसकी जीवन दर्शन सम्बन्धी उपलब्धियाँ हैं, वस्तुतः 
महाकाव्य जातीय जीवन एवं सामाजिक चेतना के आकलंन के सांस्कृतिक प्रयास होते 
हैं क्योंकि उनमें नवीन सामाजिक संरचना का उदात्त संकल्प, राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि 
स्वरूप, नव-जागरण का महान उद्घोष, सांस्कृतिक आदर्शो की प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक 
निष्ठाओं का परिष्कार एवं कलात्मक उत्कर्ष होता है किन्तु यह भी सत्य है कि 
काव्यशास्त्र में महाकाव्यालोचन सम्बन्धी प्रतिमानों के अनिश्चित प्राय होने एवं 
समालोचकों की बहुमूल धारणाओं के कारण हिन्दी के अनेक महत्वपूर्ण काव्य ग्रन्थों की 
न तो महाकाव्य के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी हे और न ही उनका विधिवत्‌ 
मूल्यांकन किया जा सकता है । 
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हरिऔध ने समाज के लिए प्रेरक आदर्शोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जो सर्वथा 
मौलिक है। यह सत्य है कि कुशल कवि के हाथों रूढ़िग्रस्त, जर्जर और घिसी-पिटी 
कथाएँ भी सृष्टि-निपुणता के कारण मौलिक एवं नयी उद्भावनाओ से पूर्ण हो जाती है 
जिसे अध्ययन का विषय बनाया गया है । 

हरिऔध के कथन की भंगिमा, वक्रोक्ति एवं व्यंजना-शक्ति के कारण प्रियप्रवास 
एवं वैदेही-वनवास में तत्कालीन सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण करने 
में सफल रहे, यह विश्लेषण और संश्लेषण ही इन महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में महाकवि हरिऔध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 
किया जायेगा। यूँ तो मेरे लिए समाजशास्त्र विषय ही पूर्णत: नवीन है। साहित्य में 
समाजशाख्रीय अध्ययन की बात उन दिनों बहुत दूर की थी । मुझे लगता था कि हिन्दी 
में समाजशास्त्रीय अध्ययन को लेकर शोध कार्य हुआ होगा । लेकिन आज इस बात से 
परिचित हूँ कि अभी तक इस विषय को तथ्यात्मक रूप से शोधकत्ताओं ने गहराई से 
पकड़ा ही नहीं है । इसी दृष्टि से यह शोध विषय पूर्णत: मौलिक है । 


कक...» श्वासा 
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द्वितीय अध्याय 


हरिऔध के महाकाव्यो में समाजशास्त्रीय नियामक एवं 
सम्प्रेषणीता के तत्व 


इस अध्याय में समाजशास्त्र के नियामक एवं सम्प्रेषण तत्वों के आधार पर 
हरिऔध के दोनों महाकाव्यों को परखा गया है । साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन के 
। लिए नियामक सिद्धान्त की मान्यता पाश्चात्य आचायाँ ने को । पाश्चात्य विद्वान शैली 
की मान्यता है कि कवि राष्ट्र और युग की जिन परिस्थितियों में जन्म लेता है वे 
परिस्थितियाँ ही स्वयं नियामक हँ । 
इस सम्बन्ध में गुलाब राय का मत है कि-- साहित्य हमारे समाज का प्रतिबिम्ब 
ही नहीं है वह उसका नियामक व उन्नायक भी है ।” “वह मानव सम्बन्धों को दृढ़ 
बनाता है ।”? समाज को संगठित करता है) तथा जातीय जीवन का बर्द्धक है वह हमें 
सांस्कृतिक और जातीय एकता में बद्ध करता है । आचार्य शुक्ल का मत है कि 
“कविता मानव हृदय को स्वार्थ सम्बन्थो के संकुचित दायरे से निकाल कर लोक 
। सामान्य भाव भूमि पर ले जती है।” वे आगे लिखते हैं-“वह जगत के मार्मिक पक्षों 
का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करती है ।”” 
हम चिन्तकों के मन्तव्यो से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्य सामाजिक |. 
व्यवस्थाएँ बनाने में बहुत सहयोगी रहा है तथा नैतिक उपदेशों के रूप में भी अधिक 
| कारगर हुआ है । FE 
साहित्य समाज का नियामक होता है, वह समाज को रीति-रिवाजो में बांधने का | 
प्रयास करता हुआ विशिष्ट आदर्शों के द्वारा प्रभावित करता है। महाकाव्यों में दिए गये 
सन्देश उनमें प्रयुक्त भाषा, प्रतीक, छन्द अलंकार आदि को समाज (पाठक) के सन्मुख _ 
EE य करता है । प्रकारान्तर में साहित्य अपने विशिष्ट मूल्यों से समाज को संगठित 
करता है । इन्हीं तथ्यों के आधार पर हरिऔध के महाकाव्यों को परखा गया है। 
| एक स्थान पर डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है--“कर्त्ता कृति और पाठक के त्रिकोण रूप, 
साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण ही साहित्य का 
| समाजशास्त्रीय अध्ययन है ।” इस दृष्टि से हरिऔध के महाकाव्यों का शुद्ध रूप से 
|| अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि महाकाव्यों के रचियता उसके प्रकाशक एवं ३ 
उस युग के पाठकों एवं आलोचकों से व्यक्तिगत रूप से मिला जाता और उनका ` 


Ws: ss 


40 हरिओध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


` “साक्षात्कार लिया जाता, उनके द्वारा की गयी टिप्पणियों के आधार पर प्रिय प्रवास और 
वैदेही-वनवास का अध्ययन किया जाता, तब यह अध्ययन उच्च श्रेणी का हो सकता 
था। लेकिन अब न तो उस युग का पाठक ही जीवित है और न ही आलोचक और 
प्रकाशक जीवित है । अत: अब तो उनके द्वारा लिखी गयी टिप्पणियाँ ही शेष है। 
जिनका आधार मानकर समाजशास्त्रीय तत्वों के आधार पर सामाजिक परिवेश का 
विश्लेषण और संश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। 
हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल भारतेन्दु युग से प्रारम्भ होता है । आचार्य 
शुक्ल के अनुसार-“भारतेन्दु-युग वास्तव में आधुनिक हिन्दी कविता का अरूणोदय 
है ।” भारतेनदु-युग के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य में द्विवेदी युग आरम्भ होता है । यह युग 
हिन्दी के वर्तमान महाकाव्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 
तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का द्विवेदी-युग के साहित्य पर 
गहरा प्रभाव पड़ा । उस युग की राष्ट्रीय और राजनैतिक चेतना के विकास में तत्कालीन 
साहित्य ने पूर्ण सहयोग दिया । राष्ट्रीय चेतना ने जनता का ध्यान प्राचीन गौरव की ओर 
आकृष्ट किया और साहित्य ने भी अतीत के उज्ज्वल चित्र अंकित किये । अतीत का 
अनुराग द्विवेदी-युग की प्रमुख प्रवृत्ति बन गयी । गौरवमय अतीत के सहारे वर्तमान 
और भविष्य को उज्ज्वल बनाने की चेष्टा होने लगी । 
इसी अतीत प्रेम की भावना और राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित होकर द्विवेदी युग में 
पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' और मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवियों की लेखनी 
ने प्रिय प्रवास" 'वैरेही-वनवास' और 'साकेत' जैसे महाकाव्यों को जन्म दिया । जनता 
की तत्कालीन संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना इन महाकाव्यों में भली प्रकार प्रस्फुटित हुई 
है। जनता की अतीतोन्मुखी मनोवृत्ति के साथ-साथ 'हरिऔध' और गुप्त जी की दृष्टि 
भी अतीत को ओर गयी । उन्होंने हिन्दू संस्कृति के उच्चतम प्रतीक कृष्ण और राम के 
महामहिम जीवन चरित्रों को आधुनिक युग के अनुरूप चित्रित किया है । 
हरिओध के जीवन परिचय वाले प्रसंगों में यह संकेत पहले ही किया जा चुका है 
कि उनके हृदय में शैशव-काल से ही कृष्ण-चरित्र के प्रति आस्था थी । जीवन के 
उषा-काल में ममतामयी जननी तथा वात्सल्य मूर्ति पितृव्य के चरणों में बैठकर सुने हुए 
श्री भागवत तथा उसमे वणित प्रसंगों ने उन्हें आकर्षित कर लिया था । श्री देवेन्द्र शर्मा 
के अनुसार-“जीवन भर परिस्थितियों से संघर्ष करते-करते उनके मन में करुणा तथा 
वेदना की भावना बद्धमूल हो चुकी थी । सन्‌ 905 में पली के देहवसान के पश्चात्‌ तो 
उनकी करुणा और भी वेगवती हो उठी ।”* वे इस आकस्मिक दुर्घटना से विह्वल हो 
उठे । धीरे-धीरे परिस्थितियों के प्रभाव से उनकी इस करुणाधारा का तीव्र प्रवाह मन्द हो 
चला। 


डा 


हरिओध में करुणा की अदम्य अनुभूतियों के साथ-साथ शान्ति भी उनके चित्त में 
आ बसी । यह दुःख वे किस प्रकार भुला सके होंगे । इसे प्रिय प्रवास की इन पंक्तियों 
में देखा जा सकता है-- 
“कोई प्राणी कब तक भला खिन्‌ होता रहेगा। 
ढालेगा अश्रु कव तक क्यों थाम टूटा-कलेजा ॥ 
सन्तप्ता का, प्रबल-दुख स दग्ध का, दृष्टि आना ॥ 
जो आँखों में कटिल-जग का चित्र सा खींचते ह॥ 
आख्याना के सहित सुखदा-सात्वना सज्जना का। 
सन्ताना का सहज ममता पट-धन्ध सहस्ता॥ 
हं प्राणा के हदय-तल का फरत माह लत। 
धीरे-धीरे प्रवल दुख का वेग भी हे घटाते ॥”? 
हरिओध भी इस व्यक्तिगत वेदना से अभिभूत होने पर एक ऐसे ग्रन्थ की रचना में 
प्रवृत्त होना चाहते थे, जिससे वे अपने अन्तस्‌ की मूक वेदना को वाणी दे पाते । इसी 
बलवती आकांक्षा के परिणाम स्वरूप “प्रिय प्रवास' की रचना की गयी । हरिओंध ने प्रिय 
प्रवास ही क्यों लिखा, इसका उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ से ही कृष्ण के चरित से 
प्रभावित थे तथा राधा और कृष्ण के प्रेमाख्यान के द्वारा वे वेदना को भी व्यक्त कर सकते 
थे । यूँ तो उन्होंने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में भी कृष्ण भक्ति परक भावनाओं की वाणी 
दी, परन्तु वह कृष्ण का परम्परागत ही चित्रण था । अब तक उनकी धारणाओं में पर्याप्त 
विकास हो चुका था । व्यापक अध्ययंन और चिन्तन के फलस्वरूप कृष्ण का वह चित्र तो 
धूमिल हो चुका था तथा उसके स्थान पर ऐसी भव्य एवं उदात्त प्रतिभा का उद्घाटन भी 
होता जा रहा था जो तर्क एवं बुद्धि की कसौटी पर खरी उतर रही थी । परिणाम स्वरूप 
“प्रिय प्रवास” जेसा महाकाव्य प्रकाश में आया । इस महाकाव्य में सत्रह सर्ग हे जिसमें 
उन्होंने राधा और कृष्ण के लोक संग्रही रूप की प्रतिष्ठापना की है । 
आधुनिक युग में बौद्धिकतावाद के अनुसार 'प्रिय-प्रवास' में हरिओध नें अतीत 
की अलौकिक घटनाओं को लौकिक और स्वाभाविक बनाने का प्रयास किया है । 
अधासुर और बकासुर आदि राक्षसों का बध तथा कालीयदमन और दावाग्नि प्रसमन 
आदि अलौकिक घटनाओं की कवि ने बुद्धिसम्मत व्याख्या की है। कृष्ण के 
गोवर्धन-धारण प्रसंग में भी अलौकिक तत्वों को हटाकर कवि ने उसे स्वाभाविक और 
र । बनाने का प्रयल किया है । 
“लख अपार प्रसार गिरीद्ध में ब्रज घाराधिक के प्रिय-पुत्र की । 
सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उंगली पर श्याम ने |” 
आधुनिक युग की समस्याओं से प्रभावित होकर हरिओध ने प्रिय प्रवास में 
लोकसेवा, देश भक्ति और विश्व प्रेम जैसे नवीन तत्वों का समावेश किया । राधा का 
व्यक्तिगत प्रेम धीरे-धीरे देशभक्ति और विश्‍्वप्रेम में परिणित हो जाता है । 
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द्विवेदी युग के राष्ट्रीय जागरण काल में देश को अपनी उन्नति के लिए अपने 
तुच्छ स्वार्थ की बलि देने वाले लोकसेवा में निरत नर नारियों की आवश्यकता थी 
और इसी आवश्यकता की पूर्ति प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण ने की है एक उदाहरण 
इस प्रकार है-- शि 
सच्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जसे। 
राधा जेसी सदय-हदया  विश्‍व-प्रेमानुरक्‍ता । 
हे विश्वात्मा भरत भुव के अंक में और आवें। 
ऐसी व्यापी विरह घटना किन्तु कोई न होवे॥”! 
इस प्रकार हरिओध ने नवीन तत्वों के समावेश द्वारा प्राचीन कथानक को सरल 
और बुद्धिग्राह्म बनाया है। है 
हरिओध के वैदेही-वनवास नामक महाकाव्य की रचना भी आधुनिक काल में 
हुई । प्रिय प्रवास के समान इसमें भी कवि ने प्राचीन कथानक को अपनाया है और राम 
तथा सीता को आधुनिक युग के बुद्धिवाद के अनुरूप नवीन रूप प्रदान किया है । 
वैदेही-वनवास में राम एक लोक-हित-निरत आदर्श राजा के रूप में हमारे सामने आते 
हैं। यहाँ सीता केवल पति-परायण पत्नी ही नहीं अपितु रष्ट्र-हितैषिणी आदर्श महिला 
भी है। इसमें भी हरिऔध ने आलौकिक घटनाओं को स्वाभाविक और बुद्धिग्राह्म बनाने 
का प्रयत्न किया हे द्विवेदी-युग नारी जाति के सम्मान का युग था । वैदेही-वनवास में 
वनगर्मन से पूर्व सीता 'लोकपवाद-जनित' सारी परिस्थितियों से अवगत कराने, एक [ 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
इच्छा हे कुछ काल के लिए तुमको स्थानान्तरित करूँ। 
इसी प्रकार उपजा प्रतीति में पुंज की भ्रान्ति हरूँ॥”2 
हरिंऔध ने नवीन दूसरी उदभावता इस प्रकार रखी है कि गर्भवती रानियों की 
प्रसव के समय कुलपति के आश्रम में भेजने की प्रथा, उदाहरण दृष्टव्य है-- 
है प्राचीन पुनीत प्रथा यह मंगल की आकांक्षा से। 
सब प्रकार र दृष्टि से बालक हित की बांछा से॥ 
गर्भवती महिला कुलपति आश्रम में भेजी जाती है। 
यथा-काल संस्कारादिक होने पर वापस आती है।”!3 
इस प्रकार की नवीन उदभावनाएँ करके हरिओध ने सीता के चरित्र को 
गौरवान्वित करते हुए नव युग की भावनाओं के अनुसार नारी जाति के गौरव की रक्षा 
की है। 
द्विवेदी युग--अछूतोद्वार-सम्बन्धी भावनाओं के अनुकूल न होने के कारण राम 
द्वारा शंकूक-वध-सम्बन्धी घटनाओं को वैदेही-वनवास में स्थान दिया गया है । राम के 
चरित्र में गांधी जी के अहिंसावाद और सीता के चरित्र में जीवमात्र के हित की भावना 
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तथा विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति नवयुग की भावनाओं के अनुकूल ही हुई है । द्विवेदी 
कालीन प्रिय प्रवास वैदेही-वनवास साकेत जैसे महाकाव्यों में अतीत की घटनाओं को 
नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ हे । आज के हिन्दी साहित्य के अधिकांश 
महाकाव्यों की कथावस्तु प्राचीन ही दिखाई देती है । प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास दोनों 
में प्राचीन कथानक को अपनाया गया है । डॉ० शर्मा ने लिखा है--“कथा के प्राचीन 
होते हुए भी इन आधुनिक महाकाव्यों में नव युग की चेतना का स्पन्दन दीख पड़ता 
हे I? व 

जिस युग में हरिऔध ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय भारत में 
सामाजिक संस्थाओं का बोलाबला था । प्रो० सक्सेना का मत है-- द्विवेदी-युग से पूर्व 
भी जनता भेदभाव, छूआ-छूत, धार्मिक संकीर्णता, पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, सामाजिक 

अत्याचार, अशिक्षा आदि का बुरी तरह शिकार बनी हुई थी ।” अतः भारत में अनेक 

सामाजिक सुधार का कार्य करने वाली संस्थाएँ स्थापित हुई जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य 
समाज, राम-कृष्ण मिशन आदि प्रमुख हैं । इन सामाजिक संगठनों के क्रिया कलापों ने 
सामाजिक वातावरण में नयी चेतना का संचार किया । परिणाम स्वरूप कवि और 
लेखक भी उक्त सामाजिक संगठनों से प्रभावित होकर नये समाज के निर्माण में लगे । 
जिसमें हरिऔध भी अछूते नहीं रहे समाजिक संगठनों के प्रभाव की झलक इनके 
दोनों महाकाव्यों पर भी है । यहाँ इन सामाजिक संगठनों का परिचय अपेक्षित है । 
'ब्रह्म समाज | 

ब्रहा-समाज ने ईसाई मत के अनुसार सामूहिक प्रार्थना, संगीत, उपदेश आदि पर 
जोर दिया। मूर्ति-पूजा को निसिद्ध ठहराया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखने का 
आग्रह किया। इसके अतिरिक्त खी-शिक्षा, विधवा-विवाह, खी पाठशालाएँ, 
अन्तर-जातीय विवाह आदि सेवा कार्यों का महत्व देते हुए पारस्परिक भेदभाव, 
ऊँच-नीच, छुआ-छूत को मिटाकर विश्वबन्धुत्व की भावना को भरने का प्रयल किया। 
डॉ० सुधीद्ध के अनुसार-“इस धर्म ने सांस्कृतिक जगत में एक नवीन चेतना का 
प्रादुर्भाव किया ।” इस समाज के अग्रगण्य राजा राममोहन राय थे। गांगुली के 
मतानुसार--“राजा राममोहन राय अतीत के प्रति श्रद्धापूर्ण किन्तु समालोचनात्मक आदर 
Er’ के मूर्तरूप थे ।”? देवेद्रनाथ और केशव चन्द्र सैन आदि ने ब्रह्म समाज को 
भारतीय-संस्कृति के अनुरूप ढ़ाला था। समाज के उत्थान और समाज में फैली 
कुरीतियों को समाप्त करने हेतु इस समाज की स्थापना हुई थी । 
'प्रा्थना-समाज'- 

ब्रह्म समाज की भाँति महाराष्ट्र में सामाजिक पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना-समाज की 
स्थापना हुई । इसकी स्थापना सन्‌ 867 में महादेव गोविन्द रानाडे ने की । इस समाज 
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ने भी ईश्वर की उपासना एवं सामाजिक सुधार का आदर्श जनता के सम्मुख रखा तथा 
रामदेव, तुकाराम, रामदास आदि से प्रेरणा लेते हुए अछतोद्वार शिक्षा-प्रचार, 
विधवा-विवाह, अन्तर-जातीय विवाह, अनाथालयों की स्थापना आदि कार्य किये और 
जनता में पारस्परिक सौहार्द, सेवाभाव सामाजिक एकता आदि का प्रचार किया । 
'आर्य-समाज'- 
आर्य समाज की स्थापना 70 अप्रैल 2875 ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की 
थी । स्वामी जी की दृढ़ धारणा थी कि हिन्दू-धर्म वेदों से प्रेरणा ग्रहण करने से 
विश्वव्यापी है । वेद ही संसार के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के भण्डार हें । आर्य समाज का मुख्य 
उद्देश्य था भारत का अभ्युत्थान और उनका आधार था वेद । एक समालोचक ने लिखा 
है—“आर्य समाज की सबसे बड़ी देन गतानुगति हटाकर शुद्धि, विधवा-विवाह, 
परदा-प्रथा, बाल-विवाह, स्त्री शिक्षा, प्रभृति सामाजिक समस्याओं को उदूघोषित करना , 
था ।”* ठे 
इसके द्वारा हरिऔध की विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं के लिए विषय और 
उपादान मिले । एम० एल विद्यार्थी ने लिखा है--“नेहरू ने आर्य समाज को इस्लाम 
और ईसाई धर्म के विशेषत: इस्लाम में हिन्दूत्व पर हुए प्रभाव की प्रतिक्रियात्मक शक्ति 
- माना है।” भारतीय शिक्षा और सभ्यता के पुनरुत्थान में कुरीतियों के उच्छेदन में एवं 
पुराणवाद के उन्मूलन से युगान्तर करने में आर्य समाज का कार्य स्तुत्य है । 
आर्य समाज ने देश भक्ति एवं स्वराज्य की प्रेरणा दी ओर जातीयता का नवोन्मेष 
किया । स्वामी जी ने स्वयं गुजराती होते हुए संस्कृत-निष्ठ हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा या 
आर्यभाषा का गौरव प्रदान किया और अपने ग्रन्थ हिन्दी में लिखे । आर्य समाज ने 
गौ-रक्षा का स्वर भी सदा ऊँचा उठाया । श्री बल्लभ शर्मा ने लिखा है--“ब्रह्म समाज 
से भी कहीं अधिक आर्य समाज का प्रचार हुआ, उसने शिक्षितों को ही नहीं अपितु 
अर्द्धशिक्षितो एवं अशिक्षितों को भी प्रभावित किया ।”20 
“थियोसिफिकल सोसाइटी'- गा 
भारतीय समाज में नवचेतना जागृत करने वाली संस्थाओं में 'थियोसिफिकल 
सोसाइटी” का भी बड़ा महत्व है । थियोसिफि का आन्दोलन सर्वप्रथम 857 में न्यूयार्क 
के अन्तर्गत आरम्भ हुआ । इसका सर्व प्रथम आरम्भ मैडम व्लेवैटहस्की तथा कर्नल 
एच० एच० ऑलकोट ने किया था । सन्‌ 889 में मैडम व्लैवेटहस्की भारत पधारी और 
श्रीमती एनीबेसेन्ट उनके सम्पर्क में आयी । इस सोसाइटी के अनुयायियों का मत था 
कि समस्त-धर्मा का मूल उद्गम एक ही हे । यहाँ प्रत्येक धर्म को महत्व दिया जाता है 
तथा सभी धर्मो के प्रति सहिष्णुता की भावना जागृत की जाती है । इस सोसाइटी ने भी 
जाति-पाँति, ऊँच-नीच आदि का भेदभाव मिटाकर विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रचार 
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किया और विशुद्ध मानव-प्रेम, ईश्वर में अटूट विश्वास, सर्व धर्म समन्वय पर बल 
दिया । 
_ रामकृष्ण मिशन'-- 

भारत के सामाजिक पुनरुत्थान कार्य में रामकृष्ण मिशन का भी पर्याप्त सहयोग 
रहा है । यह मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शिष्य स्वामी 
विवेकानन्द ने ।896 ई० में स्थापित किया । एक समालोचक का मत है-- रामकृष्ण 
परमहंस ने हिन्दू धर्म के मार्गा और दर्शनों का समन्वय करते हुए जिज्ञासुओं को सत्य 
मार्ग की ओर प्रेरित किया ।”! सर्व-धर्म के ऐक्य के वे पक्षपाती थे । अतः प्राचीनता 
एवं नवीनता, लोक सेवा, मानव प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता आदि को जागृत करने में बड़ा 
ही सराहनीय कार्य किया था । आबडेकर का मत है-“परमहंस के ही महामहिम शिष्य 
स्वामी विवेकान्द ने भारतीय संस्कृति के बेदान्त-दर्शन की नव प्रतिष्ठा की ।” 
विवेकानन्द भारतीय संस्कृति के परम-उद्धारक थे । विवेकानन्द ने “रामकृष्ण मिशन' का 
संगठन किया, विराग और दार्शनिक तथा धार्मिक भित्ति पर मानव-सेवा के कार्यक्रम का 
भी श्रीगणेश किया स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में “न्यूयार्क हैरल्ड' में लिखा 
था--“इस धर्म संसद में निःसन्देह विवेकानन्द का व्यक्तित्व सबसे ऊँचा है । उनके 
व्याख्यान सुनकर कहना पड़ता है कि उनके राष्ट्र में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है! रुट 

रामकृष्ण मिशन ने आरम्भ में आध्यात्मिक और पुनश्च लोकसेवा के आदर्श की 
प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया । 
“सत्य शोधक समाज एवं राधा स्वामी सम्प्रदाय'- 

सत्यशोधक समाज की स्थापना पूना में श्री ज्योतिराय फुले” ने की तथा राधा 
स्वामी सम्प्रदाय की स्थापना आगरे में “राय साहब” ने की । पारस्परिक सौहार्द एवं 
बन्धुत्व की भावना को फैलाने में सिक्ख धर्म ने भी बडा सहयोग दिया । 

इन सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त स्वामी रामतीर्थ ने 24 वर्ष की अवस्था में 
सन्यास ग्रहण करके देश-विदेश में भ्रमण करते हुए सत्य, ज्ञान, सच्चरित्र, स्वार्थ भावना 
का परित्याग, समानता, एक ईश्वर में विश्वास आदि का प्रचार किया । 

क | ० सक्सेना के अनुसार-“इतना ही नही अंग्रेजों ने भी सामाजिक सुधार के 
प्रयल किये जैसे--उन्होने जन्म-जात लड़की को मारने पर प्रतिबन्ध लगाया, अंग्रेजों ने 
छुआछूत, ऊँच-नीच, परदा प्रथा आदि का निवारण करके ख्री-शिक्षा, खी पुरुष समानता, 
अछूतों को भी मत देने का अधिकार सामाजिक एकता आदि के प्रयल किये थे ।”* 

इन्हीं सामाजिक प्रवृत्तियों के कारण उस समय देश में सर्वत्र सामाजिक सुधार, 
लोक सेवा, धार्मिक सहिष्णुता, भेद-भाव का परित्याग आदि का वातावरण फैल गया था, 
जिससे प्रेरित होकर तत्कालीन कवियों ने ऐसे ही काव्यो की रचना की, जिससे उक्त 
भावनाओं का प्राधन्य दिखाई देता है । 
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उक्त सामाजिक संगठनों के अतिरिक्त उस युग में राजनैतिक-आन्दोलन ने 
समाज में स्फूर्ति का संचार किया । सम्पूर्ण भारत वर्ष में सन्‌ 857 के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता 
के लिए एक उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो रही थी । देश में ब्रिटिश शासन के प्रति एक 
आन्तरिक द्वेष एवं विद्रोह की भावना घर कर गयी थी । यद्यपि कम्पनी का राज्य समाप्त 
करके महारानी विवरोरिया ने यहाँ की जनता को बड़े सुखद स्वप्न दिखाये थे फिर भी 
जनता अंग्रेजों के शासन से बराबर पिसती चली आ रही थी। इसी कारण जनता की 
ओर से सन्‌ ।885 में कांग्रेस की स्थापना हुई । कांग्रेस और सरकार में आपसी सहयोग 
अधिक दिन न रह सका | बंग बंद के समय सारे देश में क्रान्ति की लहर दौड़ पड़ी 
उस समय कांग्रेस के प्रयल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का 
प्रचार प्रारम्भ हुआ । इस क्रान्तिकारी आन्दोलन में बाबू विपिन चन्द्रपाल, अरविन्द घोष, 
लोकमान्य तिलक आदि ने भाग लिया । 

सन्‌ ॥94 में सरकार ने देश से विश्व युद्ध के |लए सहायता मांगी । परिणाम 
स्वरूप विजय मिली । परन्तु स्वशासन की मांग पर कोई ध्यान न दिया गया । उस 
समय गांधी जी कांग्रेस में आ गये थे । सीता रमैया के अनुसार--“विश्व-युद्ध की 
समाप्ति पर सन्‌ 979 में रोलेट बिल पास हुआ, जिसके विरोध में सारे देश में हड़तालें 
हुई और जलूस निकाले गये । इसी समय महात्मा गाँधी को गिरफ्तार किया गया और 
जलियां वाले बाग की भयंकर घटना हुई ।”» 

गांधी जी ने भारतीय राजनैतिक जीवन में नवीन विचारों का समावेश किया था । 
इस सम्बन्ध में मशरूवाला ने लिखा है-“गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सेवा, ट्रस्ट्रीशिप, 
ग्राम सुधार एवं सर्वोदय की भावना द्वारा राम राज्य का प्रचार किया । इनकी रामराज्य 
सम्बन्धी कल्पना यह थी कि सम्पूर्ण देश में ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे सभी 
व्यक्तियों को स्वस्थ्य वर्धक भोजन, स्थान, जल आदि मिल सकें। उनके लिए. पर्याप्त 
वस्न, मनोरंजन आदि की सुविधाएँ हों और सर्वत्र सहयोग की भावना का प्रचार हो ।”2 
गाँधी जी ने हरिजन सुधार पर बल दिया, सभी धर्मो के प्रति श्रद्धा रखते हुए, अपने 
मतानुसार ईश्वर प्रार्थना को महत्वपूर्ण बताया साथ ही जीवन के सभी उच्च आदर्शों का 
समन्वय करके उन्हें व्यापक और सर्वागीण बनाने का प्रयत्न किया था । 

' इस तरह हरिऔध के समय में राजनैतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त जागृत थी । अंग्रेजों 
के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रयल कर रही थी और 
अंग्रेजों को दमन नीति का अत्यन्त साहस और दृढ़ता, शान्ति, संयम द्वारा सामना कर 
रही थी । सम्पूर्ण देश स्वतन्त्रता की भावना से ओतप्रोत था और आन्दोलन में भाग 
लेकर अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए क्रान्ति मचा रहा था । 

इसी कारण तत्कालीन साहित्य में स्वदेश-प्रेम एवं स्वतन्त्रता के गीत पर्याप्त मात्रा 
में गाये गये हैं और कवियों ने देशवासियों को सचेत एवं सावधान करके तत्कालीन 
आन्दोलन को सफल बनाने की प्रेरणा दी है । 
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इन्हीं तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के समय सन्‌ 908 से लेकर लगभग 5 
वर्ष के अथक परिश्रम के उपरान्त हरिओध ने सन्‌ 393 में अपना प्रियप्रवास.महाकाव्य 
लिखा । तत्पश्चात्‌ सन्‌ 937 में वैदेही-वनवास की रचना की । हरिओंध ने नवीन और 
प्राचीन विचारधाराओं के मध्य एक सामन्जस्य स्थापित करते हुए कहा-- प्राचीन और 
नवीनता दोनों के लिए स्थान है और यथास्थान दोनों अभिनन्दनीय हैं ।”” 

हरिऔध के उक्त विचार से नियामक सिद्धान्त की पुष्टि होती है उन्होंने गलित 
मान्यताओं का परिष्कार कर समाज को नयी दृष्टि दी । 

द्विवेदी युग के आरम्भ होते ही काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का अधिकार होने 
लगा । इस युग में काव्य की स्थूलता, बाह्य वर्णन, श्रृंगार से घृणा, पौराणिक कथा, देश 
प्रेम, उपदेशात्मक; प्रकृति-चित्रण की बहुलता एवं नवीनता की प्रधानता रही है । द्विवेदी 
जी ने ब्रजभाषा के स्थान पर शुद्ध खड़ी बोली में काव्य-रचना का आग्रह किया और 
उन्होंने “सरस्वती पत्रिका? द्वारा खूब प्रचार किया । द्विवेदी काल के कवियों की मनोवृत्ति 
में देश, समाज और संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना उदित हुई । कवि प्रत्येक वस्तु में 
सुधार और व्यवस्था की ओर अग्रसर हुए। ईश्वर की अलौकिक अतिमानवतावादी 
कथाओं को भी लौकिक और मानवतावादी रूप देकर उन्हें मानव जीवन से सर्वथा 
सम्बन्धित करके प्रस्तुत करने लगे । प्रो० शुक्ल के अनुसार-- यहाँ आते-जाते भारतेन्दु 
युग की निराश मनोवृत्ति भी लुप्त हो गयी और उसके स्थान पर झात्म-विश्‍वास दृढ़ता 
एवं अग्रसर होने की प्रवृत्ति का स्वर सुनाई पड़ने लगा । 4८ 

'तत्कालीन सामाजिक जीवन की छाप भी उस समय के साहित्य पर स्पष्ट दिखायी 
देती है क्योंकि अधिकांश कवियोने विधवा-विवाह, बाल-विवाह, अस्पृस्यता निवारण, 
मद्य-निषेध, ऊँच-नीच के निराकरण आदि पर अनेक कविताएं लिखी । प्रो) सक्सेना के 
अनुसार--“नारी जीवन की महत्ता का उल्लेख द्विवेदी युग में सर्वाधिक मिलता है ।”2? 
द्विवेदी युगीन कवि इस युग में नारी को समाज की अपूर्व शक्ति स्वीकार करके उसकी 
शिक्षा, स्वतन्त्रता तथा उसके सामाजिक अधिकार का वर्णन किये बिना नहीं रहे । 
हरिऔध की राधा और [5 मैथिलीशरण गुप्त की कैकयी, उर्मिला और यशोधरा 
तथा प्रसाद की देवसेना, अलका, श्रद्धा आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

इस युग में बौद्धिक जागरण की प्रधानता रही और जनता में आदर्शवाद की ओर 
झुकाव अधिक रहा । इसी कारण जनता की रुचि में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि जनता 
पहले श्रृंगारमयी, अश्लील एवं कामोद्दीपक कविताएं पढ़ना पसन्द करती थी । अब वह 
सात्विकता की ओर प्रवृत्त हुई फलतः काव्य में राष्ट्रीय नवचेतना, मानवता, सत्य, 
सात्विकता, समाज-सुधार, लोक सेवा, विश्वबन्धुत्व आदि की प्रतिष्ठा हुई । इस सम्बन्ध 
- में डॉ० प्रतिपाल सिंह के अनुसार “द्विवेदी युग में आकर साहित्य का सबसे अधिक 
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झुकाव जनता की ओर हुआ । मानव सेवा एवं मानव प्रेम कविता के अभिन्न अंग बन 
गाये ।”3° 
द्विवेदी युग में लोक सेवा की ओर जनता का झुकाव अधिक दिखायी देता था 
तथा राष्ट्रीयता एवं वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना हदयों में गम्भीरता के साथ प्रविष्ठ 
होती चली जा रही थी। यही कारण है कि इस युग में उपदेशात्मक साहित्य की 
प्रधानता रही और अधिकांश कवियों ने देश और समाज की दुर्बलताओं का चित्रण 
करते हुए राष्ट्रीयता के भावों को प्रमुखता दी । 
हरिऔध हिन्दू-समाज में प्रचलित पौराणिक गाथाओं को आधुनिक वैज्ञानिक युग 
के अनुकूल एवं बुद्धिग्राह्म बनाना चाहते थे । प्रिय प्रवास के सभी सर्गो में श्रीकृष्ण के 
मथुरा चले जाने के कारण ब्रज के सभी प्राणी विलाप करते दिखायी देते हे । अत: इसी 
सत्य को हृदय में धारण करते हुए महाकवि ने इसका नाम ब्रजांगना-विलाप रखा था ।?! 
प्रियप्रवास का सृजन हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है । 
प्रियप्रवास के प्रकाशित होने के 24 वर्ष बाद सन्‌ 937 में ही हरिऔध जी ने 
बैदेही-वनवास की रचना प्रारम्भ कर सके और जनवरी 937 में वैदेही-वनवास पूर्ण हो 
गया । प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास में अनेक समताएं एवं अनेक विशेषताएं है । 
डॉ० गिरीश ने आपने ग्रन्थ में लिखा है-“हरिऔध गार्न्धीवाद से प्रभावित थे । 
व्यक्तिगत जीवन में हद तक वे क्षमा, अहिंसा आदि भावों का आदर करते थे, किन्तु 
राजनैतिक समस्याओं को अहिंसा द्वारा हल करने के प्रयलों के वे नितान्त विरोधी थे । 
सच बात यह है कि व्यक्तिगत जीवन हो अथवा सार्वजनिक राजनैतिक जीवन, सर्वमान्य 
स्तर पर वे सर्वत्र शठे शठयं समाचरेत, सिद्धान्तः के जानने वाले थे । प्रिय प्रवास तथा 
वैदेही-वनवास दोनों महाकाव्यो में हरिऔध ने अपनी मान्यता को व्यक्त किया है ।”?2 
सामाजिक जीवन का चित्रण करते हुए इस काल के कवियों का ध्यान सर्वाधिक 
नारी-जीवन की महत्ता पर गया । इससे समाज में सुधार भी हुआ | विधवा-विवाह, स्री 
शिक्षा, इसी धारणा के दो पहलू हे । प्रियप्रवास, वैदेही-वनवास ऐसे ही महाकाव्य हैं 
जिनमें नारी जीवन के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। 
ऐसी परिस्थितियों में हरिऔध ने अपनी साहित्य-साधना प्रारम्भ की थी । विषम 
राजनैतिक, सामाजिक धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में अवतीर्ण होकर विविध 
विषयों पर लेखनी उठाना प्रतिभा एवं साहस का कार्य किया था परन्तु परिस्थितियाँ 
हरिऔध को स्वयं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, इसलिए हरिओध ने सभी 
क्षेत्रं में पदार्पण किया और अपनी प्रखर प्रतिभा एवं प्रकाण्ड पाडित्य से हिन्दी की 
अभूतपूर्वं सेवा की । 
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महाकाव्य साहित्य की श्रेष्ठतम विद्या है साहित्यकार समाज को ध्यान में रखते 
हुए अपने अनुभूत विचारों को पाठक तक पहुँचाने के लिए लिखता है । महाकाव्यकार 


ने परम्परा से प्राप्त सत्यों को, मानव मूल्यों को, अनुभूत किया और उसे अपना जीवन 
दर्शन बनाया । इसी जीवन दर्शन को साहित्य में विविध साधनों के माध्यम से पाठक 
को सम्प्रेषित करता है । इसी सम्प्रेषणीता की ललक ने साहित्य में नयी प्रवृत्तियों को 
जन्म दिया । परिणाम स्वरूप विवेच्य प्रवृत्तिगत विशेषताओं के कारण साहित्य समादूत 
हुआ। विद्यावाचस्पति के अनुसार-- प्रत्येक महाकवि अपनी युग विशेष की 
सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रिया प्रतिक्रियाओं को 
भावानुरूप अन्तस्‌ में आत्मशात्‌ कर अपने काव्य के माध्यम से शाश्वत रूप में प्रदान 
करता है तथा साधारणीकरण के द्वारा उन्हें जनजीवन की सम्पत्ति बना देता |”? 
उपर्युक्त परिस्थितियाँ ही उस परिवर्तित मनःस्थिति की स्वरूप विधायिनी हैं जिसकी 
प्रेरणा से नवीन काव्य-प्रवृत्तियों तथा उसमें गुह्य युग के नवीन आदर्शो का अनुकूल 
सृजन होता है। प्रियप्रवास एवं वैदेही-वनवास के आदर्श का प्रणयन भी तत्कालीन 
प्रवृत्तियों की ही प्रेरणा का परिणाम है। 

प्रियप्रवास एवं 'वैदेही-वनवास को न केवल तत्कालीन परिस्थितियों ने ही अपितु 
समसामयिक प्रवृत्तियों ने भी अत्यधिक प्रभावित किया । डॉ० शुक्ल ने लिखा 
है-- तत्कालीन कवियों में देश भक्ति, मानवतावाद, नारी शिक्षा, बुद्धिवादी प्रवृत्तियाँ 
परिलक्षित होती हैं। देश की आत्मनिर्भरता की कामना, स्वदेशी वस्तुओं. के प्रति प्रेम 
उत्पन्न करने का प्रयल, नारी जाति को गौरव प्रदान करने की अभिलाषा भी तत्कालीन 
कवियों में दृष्टिगोचर होती है ।”“ 

देशभक्ति एवं मानवतावाद का तो प्रसार हो ही रहा था तथा शुद्ध प्रकृति-चित्रण 
भी कवियों का आकर्षण का केन्द्र बन गया था । जिस कविता कामिनी की रीति-कालीन 
कवियों ने राजदरबारो में नग्न नचाकर, लज्जित किया था, अब वह जनता-जनार्दन की 
सेवा में संलग्न होकर कृतकृत्य हो उठी । 

हरिआऔध ने जन्म स्थान निजामाबाद में सिक्ख धर्म के महन्त बाबा सुमेरसिंह के 
यहाँ कवि समाज एकत्रित हुआ करता था, जहाँ पर पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय भी 
कविता पाठ किया करते थे । श्री त्रिपाठी के अनुसार“ हरिऔध उपनाम तत्कालीन ही 
है। आगे चलकर इन्होने नये विषय और अपना मार्ग निर्धारित किया ।” पं० 
अयोध्यासिंह उपाध्याय का मार्ग अपना था उसमें और किसी का कुछ नही था । दूसरी 
बात यह है कि द्विवेदी तथा उनके अनुयायी वर्ग अत्यानुप्रासभूषित कविता करते थे, 
हरिऔध इसके विपरीत ही चले उनका प्रियप्रवास इसका उदाहरण है । इस प्रकार भाषा 
और भाव दोनों ही जो कि पहले से साहित्य के क्षेत्र में उतर चुके थे हरिऔध के काव्य 
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में विशेष सहायक हुए, यद्यपि प्राचीन त्रुटियों का हरिओध ने श्षहुत कुछ सुधार कर 
अपना मार्ग प्रशस्त किया । 
विमला आहूजा ने लिखा है--““कवि जहाँ समाज के द्वारा प्रभावित हुआ करता है 
वहाँ वह अपनी वाणी के द्वारा समाज को प्रभावित कर उसकी बुराइयों के निराकरण की 
भी चेष्टा करता है ।”* स्वयं इस विषय में हरिऔध भी कहते हैं कि--“समय को 
देखना चाहिए, लोगों के तेवर पहचानने चाहिए सोचना चाहिए कि हवा कैसी चल रही 
है, किधर जा रहे हे, दुनिया का रंग क्या है, देश वाले क्या चाहते हैं, तबियत कैसी हो 
गयी हे, नयी उमंग वालों को क्या पसन्द है, उसका झुकाव किस ओर है जो हवा को 
देखकर पाल नहीं तानता उसका बेड़ा पार नहीं होता ।”7 सम्भवत: इसी कारण हरिओध 
का अधिकांश काव्य समसामयिक परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करता है तथा अल्पांश 
काव्य ही ऐसा है जो युगीन परिस्थितियों से असम्बन्ध तथा मुक्त है । 
हरिऔध को इस बात पर क्षोभ था कि वे भारतवासियों को सर्वथा जड़ होकर 
- अपने देश को लुटता हुआ देख रहे थे। उन्होंने अतीत गौरव और वर्तमान दु:खद 
स्थिति का स्मरण दिलाकर भी भारतवासियों को सचेत किया युग की मांग के अनुरूप 
ही निस्वार्थी नेताओं का आह्वान किया ।* उन्होंने युग को निराशा के गहन तिमिर में 
जड़ी-भूत जाति को आशा की किरण दिखाकर नवीन खोज, स्फूर्ति और उत्साह का 
संचार कराने वाले प्रचारकों को भूतल पर अवतरित कराना ही कवि का अभीष्ट था। 
इस युग में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए रणभूमि में हंसते-हंसते प्राणों का उत्सर्ग कर 
देने वाले युद्ध-वीरो की आवश्यकता थी। जाति के हित के लिए कठोर से कठोर 
यातनाएँ सहने वाले तथा अपार उत्साह सम्पन्न कर्मवीरों से भारत अवनि रिक्त थी, 
हरिऔध ने आदर्श कर्मयोगियों की स्थापना की ।?? 
हरिओध के महाकाव्यो में भी तद्युगीन परिस्थितियों की छाप स्पष्ट आभासित . 
होती है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के नायक कृष्ण अपने परम्परानुगत लोक-रंजनकारी 
गुणों से विरहित होकर लोककल्याण का प्रमुख ध्येय बना लेते हैं । 
“विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का। 
सहाय होना असहाय जीव का] 
उबारना संकट से स्व-जाति का। 
मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है।” 

. हरिऔध के कृष्ण 'छछिया भरी छाछ' पर रीझने वाले रीतिकालीन कान्हा से 
सर्वथा भिन्न जाति-हित की वेदी पर आत्मसमर्पण करने वाले युग नायक का बाना पहन 
लेते हैं। 

हरिऔध की राधा भी अपने प्रिय के सदगुणों का अनुगमन करने में अपने परे 
की सार्थकता समझती है । अपने प्रिय को कर्तव्य-पथ से च्युत कराने में नही-- 
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“प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे न आवें ।”/! 
राधा के व्यष्टि प्रेम की भस्म से ही समष्टि-हित का अंकुर प्रस्फुटित होता है और 
वह आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने लगती है-- 
“मेरे जी में हदय विजयी विश्‍व का प्रेम जागा। 
मेने देशा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ।2 
वस्तुतः हरिऔध की उपर्युक्त कविता सामयिक प्रवृत्तियों का प्रतिफलन कही जा 
सकती क्योंकि महात्मा गांधी के संरक्षण में भारतीय जनता जातिं, वय तथा लिंग आदि 
की संकीर्ण सीमाओं का अतिक्रमण करके स्वतन्त्रता आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग 
ले रही थी । ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए हमारे नेता क्षुद्र स्वार्था से 
ऊपर उठकर स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित हो रहे थे। हरिऔध ने अपने काव्य में 
दसलोक नायकों की स्तुति करते हुए नए दशावतारों की कल्पना की है, इनके अतिरिक्त 
वैदेही-वनवास में राम और सीता. को लोकाराधक के रूप में प्रयुक्त कर भारतीय जनता 
में एक आदर्श भावना प्रवाहित की । 
हरिऔध सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं । प्रिय प्रवास पर आधुनिक युग 
की नवीन विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। भक्तिकालीन काव्य में 
- कृष्ण के अलौकिक चरित्र के साथ धार्मिक भावना का सामंजस्य दिखाया गया है। 
रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों ने कृष्ण को एक विलासी नायक के रूप में अपनाया है । 
डॉ० शर्मा के अनुसार--“प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण के चरित्र में लोक-कल्याण 
की भावना को प्रमुख स्थान देकर इसे बुद्धिवादी नवीन युग के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न किया है । प्रियप्रवास के कृष्ण आदर्श-प्रेमी, सच्चे देश-सेवक और कर्त्तव्य निष्ठ 
महापुरुष हें । वे समाज की मर्यादा के संरक्षक हैं ।”? 
इसी प्रकार राधा भी प्रियप्रवास में एक साधारण प्रेमिका के रूप में नहीं, आदर्श 
लोक-सेविका के रूप में अंकित की गयी है । हरिओध ने प्रियप्रवास में अपने नायक 
और नायिका के चरित्र में देश-सेवा और विश्व-कल्याण की भावना को प्रधानता देकर 
विश्वकल्याण तथा विश्वप्रेम का संदेश हमारे सम्मुख किया । कृष्ण ने निज-हित को 
विश्वहित में और राधा ने भी अपने मोह-जन्य प्रेम को विश्वप्रेम में परिणित कर दिया 
है। जन-सेवा ही जनार्दन की सेवा है और विश्वकल्याण में ही मानव का कल्याण 
निहित है । इस आदर्श की स्थापना हरिऔध ने प्रियप्रवास में की है । 
हरिऔध की भक्ति मूलक प्रारम्भिक रचनाओं में श्रीकृष्ण निराकार भगवान के 
रूप में अंकित हुए हैं किन्तु कालान्तर में प्रियप्रवास के भीतर हमें उनके प्रति कवि का 
परिवर्तित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उनकी आरम्भ वाली रचनाओं में राधा का 
जो स्वरूप अंकित हुआ है वह भी प्रियप्रवास में भिन्न रूप में विकसित दिख पड़ता है 
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और जिन भावनाओं ने पहले, संगठित होकर सजल-जलद का स्वरूप निर्माण किया था 


वे मानों अपने ही बरसाये हुए जल में विहार करने के उद्देश्य से सरोवर के कुमुदपुष्पों 
से अवतीर्ण हो गयी । डॉ० गिरीश ने लिखा है-“हरिओध के काव्य में विकास का 
बहुत सुन्दर क्रम मिलता है । परिस्थिति की प्रेरणा ने हरिऔध के जीवन में ऐसी गहरी 
क्रान्ति कर दी कि ईश्वर का निराकार-स्वरूप पूजा से लेकर आधुनिक काल तक के 
हिन्दू समाज के हृदय को आन्दोलित करने वाले समस्त भाव सम्भवत: पारस्परिक 
बन्धुत्व के प्रदर्शनार्थ ही उनके हृदय में शरणागत हुए । pH 

प्रियप्रवास की रचना करते हुए रीतिकाल-श्रृंगार-परम्परा का व्यामोह कवि को 
कभी भी आकर्षित नहीं कर पाया है। इस क्रमिक विवेचना की आधार भूमि पर हम 
सहज ही प्रियप्रवास के राधा-कृष्ण के प्रति कवि की आदर्श भवित भावना एवं 
बौद्धिकतापूर्ण आस्था के चरमोत्कर्ष का विकास देख सकते हैं। 

प्रियप्रवास तथा चौपदो की भाषा में आकाश-पाताल का अन्तर है किन्तु राष्ट्रभाषा 
की स्वरूप, स्थापना तथा राष्ट्रीयता के प्रचार में इन प्रयोगों का पर्याप्त महत्व रहा है। 
इस सम्बन्ध में देवेन्द्र शर्मा ने लिखा है-“जिन दिनों हरिऔध मौन साहित्य-साधना में 
निरत थे उन्हीं दिनों राष्ट्रभाषा के स्वरूप का संघर्ष चल रहा था । एक ओर तो कवियों 
में प्रियप्रवास की संस्कृत समलंकृत पद-विधान की परम्परा चल रही थी तो दूसरी ओर 
उर्दू तथा फारसी के शब्दों की प्रचुरता ने हिन्दी काव्य में सांस्कृतिक पक्ष को धुंधला 
बना रखा था ।”* उधर हरिओध के विरोधियों ने प्रियप्रवास की भाषा पर अनेक निमर्म 
प्रहार किये । अत: इन अन्तर-बाह्य परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने चौपदों की रचना 
आरम्भ कर दी। यद्यपि वे प्रियप्रवास की भूमिका में अपने आगामी काव्य 
वैदेही-वनवास की घोषणा कर चुके थे । 

रस-कलस की रचना के प्रकाशन के पश्चात्‌ हरिऔध जी का वैदेही-चनवास 
प्रकाशित हुआ । जिस समय वैदेही-वनवास की रचना की गयी उस समय भातरवर्ष के 
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वातावरण के सूत्रधार महात्मा गांधी बने हुए थे। 
परिणाम स्वरूप इस ग्रन्थ में अहिंसा, सत्य, मानव-मुक्ति एवं प्रेम के उदात्त रूपों की 
व्याख्या की गयी है। इस महाकाव्य में राम तथा सीता का चरित्र अत्यन्त संयम एवं 
बौद्धिक दृष्टि से किया गया है । डॉ० श्याम नन्दन किशोर के अनुसार-- आधुनिक 
महाकाव्यों में प्राचीन और नवीन, पौरस्त्य और पाश्चात्य का यथार्थ और आदर्श का 
एक अपूर्व सम्मिलन हुआ जो विकास की दृष्टि से साहित्य का एक मंगलमय परिच्छेद 
माना जायेगा ।” 

हरिऔध साहित्य पर तद्युगीन राष्ट्रीय भावना, मानवतावादी विचारधारा, बुद्धिवाद, 
इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता, स्वतत्र-प्रकृति-चित्रण साहित्यिक समृद्ध, भाषा 
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परिवर्तन, अनुकान्त, छान्दों का प्रयोग आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रभाव प्रकट हुआ 
है जो समाज (पाठव में सम्प्रेषणीयता के साधन के रूप में परिलक्षित हुए। उक्त 


७ 


प्रवृत्तियाँ हरिऔध के महाकाव्यों को पाठक और आलोचकों की दृष्टि में विशेष महत्व 
बना सकी । 
राष्ट्रीय भावना-- 
वल्लभ शर्मा ने लिखा है--“राष्ट्र के उत्थान एवं प्रगति के संयोजक तत्वों का 
नाम राष्ट्रवाद है ।” प्रो० सुरेशचन्द्र के अनुसार-“हिन्दी में राष्ट्रवाद की नूतन भावना 
का श्री गणेश खडी बोली की कविता में हुआ ।” काव्य में राष्ट्रवाद वह भावना है जो 
किसी देश के निवासियों के हृदय में उस देश के प्राकृतिक रूप का मानवीकरण करके 
उनकी उन्मुक्त श्रद्धा को उसके प्रति जागृत करती है, उसके अतीत गौरव का स्मरण 
दिलावर वर्तमान के अभावों के प्रति असन्तोष एवं विक्षोभ उत्पन्न करती, उसके अतीत 
गौरव की गति के साथ स्पन्दन करती तथा उसकी मुक्ति के मार्ग में बाधा विहीन 
बनाकर उसका भविष्य परमोज्ज्वल करने की अमर प्रेरणा देती हे । 
देश भवित ऐसा जीवन मूल्य है जिसके तत्व सर्वदेशीय नही हैं क्योंकि प्रत्येक 
देश में इसके स्वरूप की विविधता का होना आवश्यक है। प्रत्येक देश की अपनी 
सीमा, आवश्यकता एवं विकास की योजनाएं होती हैं पर इस सम्बन्ध में इतना निर्विवाद 
है कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वह अपने देश या राष्ट्र के गौरव एवं सम्मान 
को स्थायी बनाये रखने का प्रयल करे । इसी दृष्टि से हम देश-भकित मानसिक या 
वैज्ञानिक मूल्यों के अन्तर्गत स्वीकार करते हे । श्रियप्रवास में कवि ने कालीनाग के द्वारा 
स्वजाति एवं निजदेश की दुर्दशा को. व्यक्त कर श्रीकृष्ण को उसके उद्धार के लिए 
अग्रसर किया । कै 
श्रीकृष्ण अपने प्राणों को दाँव पर लगाने को तत्पर हो जाते हैं तथा कहते हैं-- 
“अतः करूंगा यह कार्य में स्वयं । 
स्व-हस्त में दुर्शम प्राण को लिए। 
स्व-जाति औं जन्म-धरा निमित्त में। 
न भीत हूंगा विकराल-व्याल से।”” 
इसी प्रकार वैदेही-वनवास का भी आधुनिक राम-काव्य परम्पर में विशेष महत्व 
हे। इस रचना का प्रकाशन ।940 ई० होने के कारण यह प्रगतिवादी युग में रचित 
काव्य है। इस महाकाव्य पर भी युगीन प्रवृत्तियों की अपेक्षा कवि की वैयक्तिक 
चिन्तनधारा का प्रभाव अधिक लक्षित होता है। समालोचक हुकमचन्द ने लिखा 
हे--“हरिऔध ने परम्परागत राम-कथा का आधार लेकर भी वैदेही-वनवास में बौद्धिक 
दृष्टि से परिवर्तन किया है। सीता को वनवास भेजते समय भी कवि ने दाम्पत्य जीवन 
एवं नारी जीवन के आदर्शों को उद्घाटित करने का प्रयास किया हैं. 38 
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इसीलिए हरिओध ने वैदेही-वनवास में दर्शाया है कि भवहित में पहले जाति एवं 
देशहित की चर्चा की जाती है-- 
“जाति मुक्ति के लिए आत्म-बलि दी जाती हे।”! 
इस प्रकार कहकर जाति रक्षा के महत्व की व्यक्तरूप में प्रतिष्ठा की है । इतना 
ही नहीं उन्होंने देश-हित मूल्य की वैयक्तिक जीवन में अत्यधिक महत्ता प्रतिपादित की 
है। देशहित के सम्मुख व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग कर सकता है। यहाँ तक कि 
देश-रक्षार्थ अपने प्राणों को भी बलि चढ़ाने में पीछे नहीं हटता यथा-- 
“जहाँ लाभप्रद अंश अधिक पाया जाता हे || 
थोड़ी क्षति का ध्यान वहाँ कब हो पाता है॥ 
जहाँ देश हित प्रश्न सामने आ जाता है। 
लाखों शिर अर्पित ही कटता दिखलाता है ।”2 
मानवतावादी विचारधारा- 
जब व्यक्ति की श्रद्धा और बुद्धि दूसरे व्यक्ति में आत्मानुभूति कराने लगती हैं तो 
मानवता को भावना का जन्म होता है । मानव की इच्छा, वासना, प्रवृत्ति, आकांक्षा, पराक्रम 
और चिन्तन-तथा उसकी रुचि का पोषण, वर्णन और अध्ययन तत्कालीन कविताओं में 
दृष्टिगोचर होता है । इन कवियों ने स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर और ईश्वर से हटकर मनुष्य 
पर दृष्टि'लगाई । जनसाधारण के हर्ष, विषाद, हास, अश्रु और जय, पराजय को वाणी दी । 
इन कवियों का विचार है कि सम्पूर्ण मनुष्य ही मनुष्य का प्रतिमान है। मनुष्य की 
पाशविकता एवं दिव्यता के मध्य पूर्णत: मानवीयता है। उसी की नैतिकता, कला, 
सौन्दर्यबोध तथा अन्य आचारविचार का प्रतिमान मानना चाहिए। गिरीश के 
अनुसार मानवतावादी विचारधारा के अन्तर्गत तत्कालीन काव्य में स्त्री-पुरुष की 
समानता की भावना पीड़ित एवं दुःखियों के प्रति सहानुभूति और मानवीय गुणों की सहज 
स्थापना द्वारा परम सत्य के स्वरूप की निवृत्ति प्रतीत होती है ।”?> 
आदिकाल से लेकर अब तक का काव्य साहित्य मनुष्य द्वारा मनुष्य से प्रभावित 
और मनुष्य के लिए लिखा गया है। देवता या अवतारी पुरुष भी चित्रित हुए हैं तो 
मानव के रूप में ही। तात्पर्य है कि साहित्य का मूलाधार मानव है । प्रियप्रवास के 
नायक कृष्ण में न तो भक्ति कालीन आध्यात्मिकता है न रीतिकालीन वासनात्कता उसमें 
एक ऐसी नवीनता है जो प्राचीन श्रद्धा भाबना को विकसित और कामुकता को खण्डित 
करती है । पं० गिरीश ने लिखा है-“हरिऔध के कृष्ण एकदेशीय नहीं हैं, वे मानवता 
के चमोत्कर्ष हें क्योंकि मानवता का विकास ही ईश्वरत्व को प्राप्ति है ।”5* 
डॉ० सरोजनी कुलश्रेष्ठ ने अपने ग्रन्थ में लिखा है--“प्रियप्रवास में कृष्ण को 
केवल लौकिक नर रूप में ही चित्रित किया है । बुद्धिवाद, आदर्शवाद, जातीयता तथा 
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राष्ट्रीयता आदि प्रवृत्तियों से प्रेरणा लेकर हरिऔध ने कृष्ण को एक महामानव का रूप 
प्रदान किया है ।” 
हरिऔध ने मानव में ईश्वरत्व का विकास दिखलाया हे ईश्वर में मानवत्व का 
आरोप नहीं किया है । यहाँ कृष्ण लोक-नायक हैं, परम्परायुक्त अवतारी परब्रह्म नही । 
यह विशेषता कृष्ण के नये स्वरूप को प्रतिष्ठित करती है जो मनुष्य के भीतर के पशुत्व 
का नाश करने वाली और देवत्व को बढ़ाने वाली है ।-- 
“अपूर्व आदर्श दिखा नरत्व का। 
प्रदान की है पशु को मनुष्यता॥ 
सिखा उन्होंने चित की समुच्यता। 
प बना दिया मानव गोप-वृन्द कों ॥"6 
हरिओध ने प्रियप्रवास में कृष्ण को महामानव रूप में चित्रित किया हैं, कहीं वे 
स्वजाति के उद्धारक के रूप में, कहीं क्लान्ति हीन चिर युवा की भाँति, तो कहीं 
निर्दय-मोह-हीन की भाँति दिखते हैं। कृष्ण जैसे उच्च परिवार के व्यक्ति नौकरों के 
साथ वन में गायें चराने जाते । इसके कारण की भी कवि ने उद्भावना की है, वे वन को 
हिंस जन्तुओ से हीन बनाने और प्रकृति शोभा देखने जाते थे । यह कल्पना जहाँ कृष्ण 
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के लोकोपकारक रूप को सिद्ध करती है वहाँ उनके लोकरंजक रूप को भी सिद्ध करती - 


है । कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का परिचय उद्धव भी देते हे-- 


“वे जी से हैं जन-जन के सर्वथा श्रेयकामी । 

प्राणों से हैं अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥ 

स्वार्थो को औ विपुल-सुख को तुच्छ देते बना हैं। 

जो आ जाता जगत हित है सामने लोचनों के । 

हैं योगी दमन करते लोक-सेवा-निमित्त । 

प्यारी-प्यारी हृदय तल की सैंकड़ों लालसाए ।”7 
हरिऔध ने प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास के नायक कृष्ण और राम को लोक 
नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। हरिऔध साहित्य का एक प्रधान लक्ष्य है, मानव 
कल्याण और लोक-रंजक की भावना का प्रसार करना । मानव कल्याण की भावना का 
चरम विकास प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास में हुआ । प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास 
के मुख्य पात्र स्री-पुरुष बड़े मनोयोग से मानव कल्याण के लिए अपना जीवन-उत्सर्ग 


` “कर देते हैं। ब्रज में भी कृष्ण के व्यस्त जीवन की झाँकी प्रियप्रवास में प्रस्तुत की गयी 


है वे मानव कल्याण के लिए किए गये कार्यों से ओत-प्रोत हैं। वे ब्रजवासियों की क्षा 
के लिए अनेक प्रकार की सामाजिक तथा प्राकृतिक बाधाओं को दूर करते हैं। वे अपने 
जीवन की चिन्ता न कर ब्रजवासियों, गोपों तथा गायों की रक्षा इन्द्र के कोप तथा 
दावाग्नि से करते हैं। डॉ० मुकुन्ददेव ने लिखा है--'प्रियप्रवास के कृष्ण मानव 
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कल्याण के लिए अपने वैयक्तिक सुखों की बलि देते हे, राधा भी दीन-दुखियों की 
सहायता करने में अपना जीवन व्यतीत करती है।”* एक अन्य विद्वान के 
मतानुसार--“जो यतीन्द्रिय जगत का न होकर इसी पृथ्वी का प्राणी हो और जो 
साधारण शक्तियों वाला होते हुए भी अपनी विशाल-हृदयता और परोपकार वृत्ति से 
जगत में मंगल का विधायक हो और ऐसा सुगम मार्ग दिखला दे, जिस पर चलना 
प्रत्येक मनुष्य के लिए सम्भव और सरल हो । कृष्ण का ऐसा ही मानवीय चरित्र 
प्रियप्रवास में विकसित हुआ ।” ” 
वैदेही-वनवास में राम और सीता का चित्रण भी इसी रूप में हुआ हे लोक-रंजन 
की भावना से राम अपनी प्रिय को स्थानान्तरित करते हें । यहीं नहीं जीवन के उत्तरार्द्ध ' 
में वे दुष्टों का दमन अहिंसात्मक नीति के आधार पर करना चाहते हे । मानव कल्याण । 
को भावना से वे रिपुसूदन को आज्ञा देते हे कि तुम लवणासुर का दमन करो परन्तु 
उसके दमन में किसी प्रकार का रक्तपात न हो और साधारण जनता को हानि न हो । 
वैदेही महर्षि आश्रम में रुग्णो, असमर्थो तथा दीन-हीन की सेवा में दृष्टि गोचर होती है । 
उनका जीवन भी मानव-कल्याण के लिए अर्पित हुआ । समाज जाति और देश की सेवा 
करना ही हरिऔध जी मानव जीवन का परम लक्ष्य समझते थे । 
बुद्धिवाद- 
ब्रह्म समाज और आर्य समाज द्वारा किये गये गतानुगतिका पर निर्मम प्रहार के 
परिणाम स्वरूप बुद्धिवादी प्रवृत्ति का साहित्य में अभ्युदय हुआ । डॉ० सहाय के 
अनुसार--- व्यक्ति में ज्ञान की प्रेरणा से सत्‌ अन्वेषण और जिज्ञासा की जो वृत्ति आती 
है वही बुद्धिवाद कही जाती है । बुद्धिवाद आदर्शवाद, आदर्शवाद का विरोधक न होकर 
परीक्षक होता था और मिथ्या आदर्श को खोटा स्वर्ण कहकर बहिष्कृत कर देता है। 
पश्चिम की विज्ञानमयी सभ्यता का प्रभाव नवीन बुद्धिवाद के रूप में आया था ।”९ 
इस सम्बन्ध में जयकिशनदास ने लिखा है- द्विवेदी युग में अलौकिक चरित्रो का 
वैज्ञानिक तार्किक कसौटी पर शुद्ध रूप में न पाकर बहिष्कार हो रहा था। अलौकिक 
कृत्यों का भी मानवीकरण किया जा रहा था ।”“ बुद्धिवाद द्वारा साहित्यिक विधानों, 
विकृत और अप्रचलित शब्दों, प्राचीन रूढ़ियों, नियमों एवं विधानों पर कुठाराघात किया 
जा रहा था और साथ ही हो रहा था नये सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रतिपादन भी । 
प्राचीन कवि अधिकतर भावों की व्यंजना करते थे सत्यों की नहीं, परन्तु बुद्धिवाद 
एवं बैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप तत्कालीन कवि यथार्थवाद की ओर आकर्षित हो 
रहे थे । बुद्धिवाद एक विशुद्ध प्रकृतिवादी इन्द्रिय प्रत्यक्ष परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है । 
इस नर में नारायण को उद्भावना ही बुद्धिवाद का परिचायक है । 
इस युग की चतुर्थ प्रवृत्ति है श्रृंगार के अश्लील रूप का बहिष्कार” । भारतेन्दु ने 
भी राधा-कृष्ण के अश्लील प्रेम की संकीर्ण पगडण्डियों में भटकती हुई काव्य धारा को 
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जन-जीवन के व्यापक धरातल पर प्रवाहित किया । द्विवेदी जी ने भी कविता की 
नैतिकता के कठोर बन्धन में जकड़ दिया । पं० रामचरित उपाध्याय ने काम की करतूत' 
नामक शीर्षक में श्रृगारमयी कविता पर व्यंग्य किया हे । 
हरिऔध ने श्रीकृष्ण और राम को लौकिक नर रूप में ही चित्रित किया हँ । 

बुद्धिवाद, आदर्शवाद, जातीयता तथा राष्ट्रीयता आदि प्रवृत्तियों से प्रेरणा लेकर हरिओध 
ने कृष्ण और राम को एक महामानव रूप प्रदान करते हें । डॉ० कुलश्रेष्ठ के 
अनुसार-- भागवत के गोपाल कृष्ण को नर रूप में उपस्थित करने का श्रेय हरिओध 
को ही है ।”02 इसी भाँति उन्होंने पूतना बध को चित्रित किया है । पूतना के द्वारा कृष्ण 
को पिलाया हुआ विष किसी चिर संचित पुण्य से अमृत बन जाता है और वह 
काल-कलवित हो जाती है-- 

“परम-पातक की प्रतिमूर्ति सी। 

आत ह 4 अपावनतामय-पूतना | 

पय-अपय पिलाकर श्याम का || 

कर चुकी ब्रज-भूमि विनाश की॥ 

जिसके सिर तू चढता हे उसकी रुचता गेह नहीं । ' 

मरघट उसक नन्दन वन हू सुखद अधरा रात उस | 

कुश कन्टक है फूल सेज से, उत्सव हे बरसात उसे ॥ 

पर किसी चिर-संचित-पुण्य से। 

गरल अमृत अमक का हुआ। 

विष-मयी वह होकर आप ही। 

केवल काल-भुजंगम का हुई |” 

कृष्ण के रूप की भव्यता तथा मुरली-माधुर्य के कारण ब्रजवासियों की आसक्ति 

उनमें अत्यधिक थी फिर भी उनके अंग-सौन्दर्य की अपेक्षा बे अपने गुणों से ही अधिक 
लोकप्रिय हुए। हरिऔध ने प्रियप्रवास के द्वारा सर्व प्रथम राधा-कृष्ण के परम्परागत 
श्रृंगारी रूप का परित्याग किया तथा उसमें उनके लोक-सेवी व्यक्तित्व की स्थापना 
की । अनेक असम्भावित घटनाओं का वैज्ञानिक तथा बौद्धिक विश्लेषण प्रस्तुत करके 
कृष्ण की ईश्वरीयता की अपेक्षा महामानवता पर प्रकाश डाला है। धर्म की उन्होंने 
नवीन युगानुकूल व्याख्या की, इस काल की सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों का 
प्रत्यक्ष प्रभाव प्रबन्ध काव्यों पर पड़ा । इस दृष्टिकोण ने काव्य रचना में प्रेरक प्रवृत्तियों 
का कार्य किया | डॉ० विनय मोहन ने लिखा है--“द्विवेदी युग में रचे जाने वाले प्रमुख 
आख्यानात्मक काव्यों--“नल नरेश”, प्रियप्रवास' 'जयद्रथ-वध' में प्राचीन मान्य चरित्रं 
को बुद्धिवाद की नयी आवश्यकता के अनुसार चित्रित किया । "5 बुद्धिवादी 
आदर्शवादी, मानवतावादी और राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने कवियों की मनोवृत्तियों पर 
गहरा प्रभाव छोड़ा । यह कहना उचित होगा कि अपनी प्राचीन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को 
नवीन आलोक में देखने का प्रयास किया । 
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प्रियप्रवास में हम बौद्धिकता के दर्शन यत्र-तत्र करते हैं। राधा के चरित्र में करुणा 
मात्र मानव-समुदाय तक सीमित न रहकर समस्त-जगत में परिव्याप्त थी किन्तु इसका 
आशय यह नहीं कि उसमें सुखेच्छा का नितान्त अभाव है । राधा अपने महान्‌ गुणों, 
आदर्शो एवं बुद्धि-विवेक द्वारा अपने को संयमित एवं अनुशासित अवश्य रखती है 
किन्तु वह अपनी प्रबलता में कम नहीं यथा-- 
"प्यारे आवें सुबयन कहें, प्यार से गोद लेवें। 
ठढे होवें नयन दुख हो दूर में मोद पाऊं। 
ये भी हैं भाव मम उर के आर ए भाव भी हें। 
प्यारे जीवें जंग-हित करें गेह चाहे न आवें |” 
बुद्धि लब्धि की दृष्टि से राधा का व्यक्तित्व मूर्घन्य है। गोप जाति की निरक्षर 
बालिका होते हुए भी विवेकबुद्धि एवं शाख्रज्ञान-क्षमता आश्चर्योत्पादक है। अपनी 
इन्द्रियों को विषयों की चेरी समझकर वे उन्हें सात्विक वृत्तियों की ओर उन्मुख करके 
उनका मार्गन्तरीकरण एवं प्रक्षेपण कर देती हैं और उन्हें पूर्णन्दु तथा प्रफुल्ल-कमल-पुष्पों 
के सौन्दर्य में अपने प्रिय-कृष्ण के मुखमण्डल के सौन्दर्य और पक्षियों के मृदुगान में 
उनकी मुरली के स्वर माधुर्य की कल्पना करती हैं । इसी प्रकार अपने वैयक्तिक प्रेम की 
वेदना का विवेक-बुद्धि से शमन करके राधा समस्त विश्व को अपने प्रेम का विषय 
बनाती हैं और जड़ चेतन सृष्टि के समस्त रूपों को अपने प्रिय-कृष्ण सा ही रूप 
समझकर प्रेम करती हैं-- 
“जिह्वा नासा, श्रवण अथवा नेत्र होते शरीरी । 
क्यों त्यागेगें प्रकृति अपने कार्य को क्यों तजेंगी। 
ह शमित उर की लालसायें, अतः में । 
रंग देती प्रतिदिन उन्हें सात्विकों वृत्ति में हूं। 
जो आ जाता न जन-मन में जो परे बुद्धि के हें। 
जो भावों का विषय न बना नित्य अव्यक्त जो हे। 
हे ज्ञाता की न गति जिसमें इन्द्रिययातीत जो हे [i 
सो क्या हे, में अबुध अबला जान पाऊं उसे क्यों ।”5 
डॉ० सक्सेना के अनुसार-“राधा द्वारा की गयी नवधा-भवित की बौद्धिक 
व्याख्या के प्रसंग में भी उनकी उत्कृष्ट बुद्धिमता के दर्शन होते हे ।”0 एक अन्य विद्वान 
के अनुसार-- शिक्षित समुदाय की तार्किक बुद्धि के अनुरूप हरिऔध ने परम्परागत 
रूढ़ियों एवं अतिमानुषिक प्रसंगों को बुद्धिगम्य व्याख्या करके उन्हें अधिक विश्वसनीय 
बना दिया है ।”% हरिऔध के राम और कृष्ण में लोकनायक के गुणों का आभास होने 
के कारण वे अवतार न रहकर युग पुरुष बन गये । इस प्रकार हरिऔध के काव्य में 
मानव महत्व अधिक निखरा हुआ है और आत्म विश्वास की ध्वनि अधिक गहरी है । 
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इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता- 

तत्कालीन कदिताओं में इस शेली प्रयोग का सबल कारण परम्परागत 
काव्य-भाषाओं ब्रज, अवधी से सम्बन्ध विच्छेट कर नूतन माध्यम निर्माण की साधना 
था। इस सम्बन्ध में विमला आहूजा का मत है--अर्थ प्रकाशजन्य प्रसन्नता की 
अतिशयता अनेक स्थलों पर नीरवता का कारण भी बन गयी है। इसमें कलागत 
चमत्कार नहीं मिलता ।” कृष्ण प्रिय प्रवास के नायक हैं। यहाँ उनका चरित्र परम्परागत 
न होकर पर्याप्त मौलिकता लिए हुए है । भागवत तथा हिन्दी के भक्तिकालीन काव्यों में 
कृष्ण का चरित्र मनुष्यत्व की कोटि से ऊपर उठा हुआ है, उसमें देवत्व की प्रधानता है । 
रीतिकालीन कवियों ने कृष्ण और राधा को साधारण नायक और नायिका के रूप में 
चित्रत किया हे । हरिओध ने प्रियप्रवास में कृष्ण को एक ब्रह्म रूप में नहीं वरन्‌ एक 

महापुरुष के रूप में अंकित किया है । उन्होंने अपने नायक के चरित्र में सोन्दर्य शील 

और शक्ति का सुन्दर समन्वय दिखलाया है। डॉ० गोविन्दराम शर्मा के 
अनुसार--प्रिय प्रवास के कृष्ण सुन्दर ललितकला प्रिय, सहृदय, दयालु, पराक्रमी और 
लोक सेवा निरत महापुरुष हैं ।”70 

इसी प्रकार हरिऔध ने प्रेम के इस विशुद्ध पारिवारिक रूप को अपनी लेखनी का 
विषय बनाया है यथा-- 

“मूली-भूता इस प्रणय की वृत्तियां हें। : 
हो जाती हैं समधिकृत जो त के सदगुणों से । 


वे होते हें नित नव तथा दिव्यता-धाम स्थायी । 
पाई जाती है प्रणय-पथ में स्थायिता है इसी से ।” 


वे वैदेही-वनवास में भी रीतिकाल के नायकों की भाँति नख शिख वर्णन नहीं 
करते न उनका श्रृंगार ही अश्लीलता की कोटि तक पहुँच पाता है । हरिऔध परकीया 
प्रेम में स्थायित्व नहीं मानते । उन्होंने पति-पली के वैवाहिक स्वरूप का वर्णन उक्त 
ग्रन्थ में अत्यन्त सहदयता पूर्वक किया है यथा-- 
हे विवाह बन्धन ऐसा बन्धन नहीं। 
स्वाभाविकता जिसे तोड़ पाती नहीं॥ 
विविध परिस्थितियाँ हे ऐसी बलवती। 
जिससे मुंह चितवृत्ति मोड़ पाती नहीं॥”“ 
प्रिय प्रवास में लोक-संग्रह की भूमि की ओर संकेत हैं। हरिऔध को हम लोक 
संग्रही के रूप में पाते हैं वे समाज के सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 
हरिऔध के कृष्ण रीतिकालीन कवियों की नायिकाओं के साथ लीला करने वाले कृष्ण 
नही हैं । वे एक उच्च आदर्श भावना से भरे हुए, समाज सुधारक कुलीन, नायक हैं । वे 
समाज के लिए अपने प्रियजनों और माता-पिता का त्याग देने वाले हैं। वे दुष्टों के नाश 
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करने में कटिबद्ध दिखायी देते,हँ । देशे की दशा का सुधार किस प्रकार हो सकता है, 
दिन-रात एक राजनीतिज्ञ की भांति उसे सोचने और कार्यरूप में परिणत करने में 
दत्तचित्त है । प्रिय प्रवास में जितने पात्र हे सभी आदर्श रूप में हमारे सामने आते हे । 
एक विद्वान के अनुसार--“राधिका की भी समाज सेवा आजकल की बालिकाओं के 
लिए विशुद्ध आदर्श है । जिस पथ पर चलकर वे आदर्श गृहणी बन सकती हे ।”? 
डॉ० परमलाल गुप्त ने लिखा है--“भारतेन्दु-युग में जिस साहित्यिक क्रान्ति का 
* श्रीगणेश हुआ उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति द्विवेदी युग में हुई है ।””* भारतेन्दु युग में 
काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा की परम्परा चल रही थी । द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों 
के लिए खड़ी बोली का प्रबलत्रा से समर्थन किया और उसे परिष्कृत कर शुद्ध एवं 
व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया । उन्होंने अपने प्रभाव से अनेक प्रतिभाशाली कवियों, 
लेखकों को उत्पन्न कर साहित्य सर्जन की ओर उन्मुख किया । इस काल में साहित्य का 
वास्तविक पुनरुत्थान हुआ, इसलिए यह द्विवेदी युग, पुनरुत्थान-युग भी कहलाता है। 
इस काल में अनेक साहित्यिक मनीषियों ने अपना योग दिया और हिन्दी की महान्‌ 
सेवा की । 
प्रिय प्रवास के समकालीन इतिवृत्तात्मक वर्णनों में उपयोगितावाद की झलक मिलती 
है, वहाँ विशेष कल्पना-प्राचुर्य, सरसता एवं माधुर्य नही है। ठा० गोपालशरण सिंह को 
विश्व-प्रेम एवं मानवता की सेवा में मुक्ति की झलक दृष्टिगोचर होती है यथा-- 
“जग की सेवा करना ही बस हे सब सारों का सार ।__ 
विश्व प्रेम के बन्धन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार ।"” 


जन्मभूमि की प्रशंसा वाले उनके बहुत से पद कोरे वर्णन-प्रधान गद्य कोटि की 
रचनाएँ हें । उस समय उपदेशात्मक प्रवृत्ति एवं रहस्य भावनाओं की कविताएं भी रची 
जाने लगी थी । 

डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने भी अपने ग्रन्थ में इसी इतिवृत्तात्मकता की ओर 
इंगित किया है-“कवियों में लोकसेवा, परदुःख, कातरता, मानव-प्रेम, विश्वबन्धुत्व 
आदि की उद्भावनाएं भी घर करने लगी और स्वतन्त्रता, स्वदेश-प्रेम, मातृभूमि के प्रति 
अटूट श्रद्धा आदि से ओतप्रोत होकर अधिकांश कवि, जननी जन्मभूमि के सौन्दर्य की 
झांकी प्रस्तुत करने लगे ।”” 

इस प्रकार हम देखते हे कि भारतेन्दु युग में जो विद्रोह की भावना साहित्य के 


क्षेत्र में अंकुरित हो रही थी, उसका विकासं आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के. 


अधिनायकत्व में हुआ । द्विवेदी जी के हाथों इस नवीन युग की बागडौर आने से पूर्व 
ही डॉ० श्यामसुन्दर दास एवं पं० रामनारायण मिश्र के उद्योग से नागरी प्रचारिणी सभा 
की स्थापना हो चुकी थी और सभी के तत्वावधान में सरस्वती नामक मासिक पत्रिका 


श्‌ 


का प्रकाशन भी आरम्भ होने लगा था । प्रारम्भ में इसका सम्पादन भार डॉ० श्यामसुन्दर 
दास ने भी सम्भाला किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ही द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी से 


त्यागपत्र देकर (सरस्वती' सम्पादक के रूप में हिन्दी सेवा का कार्य आरम्भ किया। वेः 


शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे । इन्द्र' के मतानुसार--द्विवेदी जी से पूर्व हिन्दी का 
गद्यात्मक एवं पद्यात्मक साहित्य उखड़े हुए रूप में था । गद्य की शैली में पर्याप्त गठन 
की आवश्यकता थी । उसे व्याकरण के स्थिर नियमों में ढ़ालना था इस क्षेत्र में उन्होंने 
“सरस्वती पत्रिका? के सम्पादकीय लेखों, अनुवादों तथा मौलिक निवन्धों के द्वारा 
प्रशंसनीय कार्य किया तथा साथ ही नवीन लेखकों को भी उत्साह पूर्ण मार्ग प्रदर्शित 
किया ।” 

इसी भाँति छायावाद जब केवल 'टेकनीय' का आवरण मात्र रह गया, साधारण 
धरातल को छोड़कर जब कवि कल्पित कुंज में विश्राम करने लगा तो उसके विरुद्ध भी 
प्रतिक्रिया हुई । 

इस प्रकार छायावाद भौ द्विवेदी युग की अतिशय गद्यात्मकता के प्रतिवाद स्वरूप 
ही उपस्थित हुआ था। भाषा की दृष्टि से गद्य-पद्य में एकता का अर्थ अनुचित सीमा 
तक नहीं खींचा जाना चाहिए । जिस प्रकार उपयोगी साहित्य और काव्य साहित्य की 
मूल प्रेरणा और उनकी प्रकृति भिन्न है । उसी प्रकार अभिव्यक्ति और उनका माध्यम 
भी भिन रूप का होता है । एक समालोचक के मतानुसार--“खड़ी बोली का आन्दोलन 
उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन पंत अपनी सम्पूर्ण अभिव्यंजना शक्ति के साथ 
खड़ी बोली में अपनी भावनाओं को सजाकर विरोधियों को निरूत्तर क्रने के लिए 
काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए ।” 

इस प्रकार तत्कालीन कविताओं में इस शेली के प्रयोग का सबल कारण 
परम्परागत काव्य भाषाओं ब्रज-अवधी से सम्बन्ध विच्छेद कर नूतन माध्यम निर्माण की 
साधना से हुआ और छायावाद के उन्मेष के उपरान्त इस इतिवृत्तात्मक शैली का काव्य 
रचना के क्षेत्र से बहिष्कार हो गया । 
स्वतन्त्र प्रकृति चित्रण 

स्वतन्त्र प्रकृति चित्रण भी तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति थी । इस युग की कविताओं में 
सच्चा प्रकृति प्रेम हीं परिलक्षित होता है। इससे पूर्व प्रकृति चित्रण एक मात्र 
्रृंगारोहीपक हुआ करता था । प्रकृति के अलंकारिक चित्रण के साथ भाव चित्रण, रूप 
चित्रण आदि विभिन्न विधाओं का भी धीरे-धीरे विकास हो रहा था। वल्लभ के 


अनुसार-- प्रिय प्रवास के रचना काल के समय तो केवल आलंकारिक चित्रण का ही 


प्रयास होता था ।”? ठा० जगमोहन सिंह की कविताओं में अवश्य जन्म-भूमि आदि के 


सजीव चित्रण प्रस्तुत हुए | श्रीधर पाठक का काश्मीर वर्णन प्रकृति के सच्चे प्रेम को 


स्पष्ट करता है यथा-- 


क 


62 हरिऔध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


“प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप संवारति। 
पल-पल पलटति मेष तनिक छवि छिन-छिन धारति। 
विहरति विविध विलास भरी पावन में मदसनि। 
ललकति किलकति पुलकति निरसति द्यिनकति अनयनि |”! 


प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में भी उद्दीपन रूप में परम्परा युक्त वर्णनों को ही प्रधानता 
दी जाती थी । द्विवेदी-युग के कवियों ने अंग्रेजी तथा बंगला के साथ ही साथ संस्कृत 
को दीर्घ काव्य परम्परा का अध्ययन आरम्भ कर दिया था । अत: इस युग में प्रकृति 
चित्रण अनेक रूपों में किया जाने लगा । श्रीधर पाठक, हरिऔध, गुरुभक्त सिंह तथा 
मुकुटधर पाण्डेय आदि की रचनाओं में प्रकृति एक व्यापक पृष्ठ-भूमि के रूप में प्रस्तुत 
होने लगी । कभी-कभी मानवीय भावनाओं का आरोप भी किया जाने लगा तथा 
कालिदास की आलम्बन-प्रधान प्रकृति को भी मुक्त रूप से ग्रहण कर लिया गया । 

आधुनिक महाकाव्यों में प्रकृति की जितनी सजीव झांकी अंकित हुई है, उतनी 
पूर्ववर्ती काव्यों में नहीं दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पहले प्रकृति 
उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रित की जाती थी, परन्तु आधुनिक काव्यों में वह विभिन्‍न 
रूपों में उपस्थित होकर काव्य कलेवर को सुसज्जित करती है । प्रो० डॉ० सक्सेना के 
अनुसार प्रकृति के जितनी रूप आधुनिक युग में प्रचलित हैं उन सभी का यत्किंचित 
रूप प्रियप्रवास, वैदेही-वनवास में मिल जाता है ।”2 मुख्यतया इन दोनों महाकाव्यों में 
प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन एवं अलंकार रूप में अंकित होने के अतिरिक्त 
संवेदनात्मक एबं मानवीयकरण के रूप में सर्वाधिक मिलती है । प्रियप्रवास में प्रकृति के 
सचेतन रूप की सुन्दर एवं रमणीक झांकियां सजीवता एवं मार्मिकता के साथ अंकित 
की गयी हैं । साथ ही प्रकृति की सुकुमार एवं भयानक छटा से इतने ओत-प्रोत हैं कि वे 
प्रकृति के प्रांगण में ही लिखे जान पड़ते हैं। इतना ही नहीं षड-ऋतुओं, उषा, सन्ध्या 
दिवस रजनी, चन्द्र, ज्योत्सना, लता, कुंज, पशु-पक्षी, नदी, सर सरोवर, गिरि-निर्झर आदि 
के इतने रमणीक चित्र विद्यमान हैं कि जिन्हें देखकर पाठक का मन प्रकृति की सुरम्य 
सुषमा में अनायास ही तल्लीन हो जाता हे । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें 
प्रकृति को मानव जीवन के अत्यन्त निकट लाने का बड़ा ही सफल प्रयतन हुआ है और 
इसीलिए प्रकृति मानवों के आनन्द एवं उल्लास के समय हर्ष एवं प्रफुलता प्रकट करती 
हुई तथा शोक एवं विषाद्‌ के अवसर पर ओस से शोक प्रकट करती हुई चित्रित की 
गयी है। 

इस काल के कवियों की प्रकृति में एक ऐसी चेतना सम्पन्न विराट सत्ता दृष्टिगोचर 
हुई है जिसके प्रांगण में लता, वृक्ष, नदी, पशु-पक्षी आदि सभी क्रीड़ा करते हुए निरन्तर 
विचरण करते रहते हैं जहाँ पवन और लता नभ और धरणी, उषा और रवि, रजनी और 
चन्द्र, कमलिनी और भ्रमर आदि भी मानवों की तरह ही नाना प्रकार की रस, क्रीड़ाओं 
एवं काम चेष्टाओं में निमग्न रहते हैं तथा जो समय पर विभिन्न रूप धारण करती हुई 
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एवं अपनी अदभुत छटा विकीर्ण करती हुई अपने दर्शकों के मन को विमुग्ध करती 
रहती है । 
प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास में देश काल का ध्यान रखकर ही प्रकृति के 

अधिकांश पदार्थों का वर्णन किया गया है । इनमें प्रकृति के सुन्दर एवं सजीव चित्र दिये 
हैं। इनमें प्रकृति चित्रण“केः अन्तर्गत चमत्कार प्रदर्शन की ओर अधिक प्रकृति दिखाई 
गयी है । इसी कारण कवि ने कभी नीम को गुणी वैद्यो के समान नारंगी के वृक्ष को 
सोने के तमगे लगाकर खड़े हुए व्यक्ति के समान आदि कहकर प्रियप्रवास में अपनी 
कला का प्रदर्शन किया है यथा-- 

“स्वकीय-पंचाग प्रभाव से सदा। 

सदेव नीरोग वनान्त को बना! 

किसी गुणी वैद्य समान था। 

स्वनिम्बता-गर्वित वृक्ष निम्ब का। 

सुवर्ण ढाले तमंगे कई लगा। 

महा-रंगीला तरू-नागंरग का।”% 
साहित्य-समृद्धि- 

हिन्दी साहित्य में अन्य भाषाओं के अध्ययन की प्रवृत्ति इस युग में प्रमुख रही 

है । द्विवेदी जी ने विदेशी भाषाओं के अनुवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया । 
सरस्वती पत्रिका में भी श्रेष्ठ अंग्रेजी के अनुवाद प्रकाशित होते थे । अंग्रेजी के अध्ययन 
से हिन्दी भाषियों का श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों से परिचय हुआ और हिन्दी-कोष साहित्य 
सम्पन्न हुआ। अंग्रेजी वांगमय के प्रबल प्रभाव से हिन्दी के भाव-जगत का विस्तार 
हुआ । काव्य, छन्द, कथा एवं विषयों की नवीनताएं उपलब्ध हुई | डॉ० वर्मा के 
मतानुसार-“श्रीधर पाठक ने गोल्ङ-स्मिथ के हमिंट का एकान्तयोगी डे जर्टेड का' 
ऊजड़ा गांव आदि पद्यानुवाद किये ।”* द्विवेदी जी स्वयं संस्कृत के विद्वान और अपनी 
संस्कृति के पक्के पुजारी तथा स्वदेशी प्रेमी साहित्य स्रष्टा थे। उन्होंने कवियों को 
संस्कृत-साहित्य, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महापुरुषों तथा भारतीय आदर्शो की ओर 
मोड़ा। वर्तमान का वास्तविक वर्णन तथा अतीत का आदर्श द्विवेदी युगीन कविताओं में 
सर्वत्र झलकता है उनमें मानव के आदर्श और यथार्थ दोनों रूपों का चित्रण किया गया 
है | इस युग में बंगला, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं का भी अध्ययन किया गया । 
बंगला से काव्य सामग्री ली गयी तथा मराठी से शैली । स्वयं गुप्त जी ने भी माईकेल 
मधुसूदन दत्त के दो काव्यं मेघनाद वध और वीरांगना का तथा नवीनचन्द्र सेन ने 
प्लासी का युद्ध का बड़ा सरस अनुवाद प्रस्तुत किया । इस युग के कवियों पर 
गीतांजलि तथा अन्य रहस्यात्मक कविताओं का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । द्विवेदी 
जी ने मराठी के नमूने पर संस्कृत वृत्तो में लिखने की प्रेरणा प्रदान की । 
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कृष्ण विहारी मिश्र के मतानुसार--“सांस्कृतिक नवोत्थान के इस युग में कला 
और साहित्य का सर्वागीण विकास हुआ ।”* उन्नीसवी सदी में ही यह उन्नति प्रारम्भ 
हो चुकी थी। इस सदी के उत्तरार्ध में यह सारे भारत वर्ष में फैली । जन्म की दृष्टि से 
बंगाल को प्राथमिकता दी जा सकती है। बंगाल में बंकिम, गुजरात में नर्मदा शंकर, 
महाराष्ट्र में चिपलूणकर हिन्दी में हरिश्चन्द्र और उर्दू में हाली, इसके प्रतिनिधि थे । 
संस्कृत साहित्य के पुनरुद्रारक का कार्य भी द्विवेदी साहित्यकारों की प्रेरणा से प्रारम्भ 
हुआ । शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में प्रेस का बहुत बड़ा महत्व है । हिन्दी 
में उदात्तमार्तण्ड, समाचार-सुधा-वर्षण क्रमशः 826-5-+ में प्रकाशित हुए। तत्पश्चात्‌ 
भारत-बन्धु, हिन्दी-प्रदीप, भारत-जीवन, बाल-बोधिनी और सार-सुधानिधि आदि अनेक 
पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और उनके द्वारा सामाजिक और राजनैतिक चेतना का प्रसार 
हुआ । शिक्षित वर्ग से सांस्कृतिक अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई । विदेशी साहित्यकारों जिनमें 
्रियर्सन, हार्नली, ग्रीव्ज, ग्राडंस और थिवो आदि ने हिन्दी भाषा को पढ़ा, लिखा और 
उसकी सेवा करके भारतियों को एक अमूल्य प्रेरणा दी । 

नवीन एवं साधारण विषयों को वर्ण्य-विषय बनाने की प्रवृत्ति भी इस युग की 
मुख्य विशेषता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार--“खड़ी बोली का प्रसार 
बराबर बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नयी-नयी भूमिका सी 
दिखायी पड़ती थी। देश-दशा, समाज-दशा, स्वदेश-प्रेम आचरण सम्बन्धी उपदेश 
आदि ही तक नयी धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी 
बढ़ी । परन्तु गहराई के साथ नही । पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्य-बद्ध हुए 
जिनके बीच-बीच में जन्मभूमि प्रेम स्वजाति गौरव आत्म सम्मान की व्यंजना करने वाले 
जो जोशीले भाषण रखे गये ।”” पराधीन प्रवृत्ति को कविता के माध्यम से "कामना 
प्रसाद गुरु ने “मैना की स्वतन्त्रता” की साधारण घटना में अंग्रेजों के खुशामदी भारतीयों 
पर व्यग्योक्ति की है । मैथिलीशरण जी की भी निम्न कविताएं विकट-भट, तिलोत्तमा, 
वंक-संहार आदि से इस पराधीन प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय प्राप्त कराती है । 

समयानुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने अपना मार्ग बदला । हरिऔध, 
नाथूराम शर्मा शंकर” तथा रायदेवी प्रसाद 'पूर्ण' काव्य के चिर परिचित उपादानों को 
छोड़ कर नये विषयों पर कविता लिखने लगे । इस युग की कविता में विषय की दृष्टि 
से अपार वैविध्य एवं नवीनता आयी । तत्कालीन समाज कवियों के उक्त नये उपादानों 
से प्रेरणा ग्रहण कर स्वाधीनता की ओर उन्मुख हुए। यही सम्प्रेषणीयता रचना की 
शाश्वतता है । 
भाषा-परिवर्तन- - 

भाषा परिवर्तन भी इस युग की प्रमुख विशेषता रही है । गद्य तथा पद्य की भाषा 
के अन्तर के समाप्त होने से खडी बोली' को काव्योचित स्थान प्राप्त हो गया था। 
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तत्कालीन कवियों की भाषा को परिमार्जित करने एवं संस्कृत तत्सम शब्दावली की ओर 
उन्मुख करने का श्रेय युग-प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी जी को हे । सरस्वती पत्रिका भाषा 
परिमार्जन का अचूक अख् था । शैली का परिवर्तन भी द्विवेदी के निम्न पद से स्पष्ट 
हाता ह-- 

“यदि कोई पीड़ित होता है, उसे देख सब घर रोता हे । 


देश-दशा पर प्यार भाइ, आइ कितनी बार रूलाइ। 
थोडा भी श्रम यद्यपि उठाते, जन्मभूमि को तुम न भुलात | 


तो अब तक निहाल हो जाती, शोभामयी दिव्य दिखलाती |” 


प्रिय प्रवास के समय भी कवि ब्रजभाषा का मोह, पूर्णत: नहीं त्याग पाये थे । 
हरिओध ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनाएं की । ब्रजभाषा में रस-कलस की 
रचना हुई तो प्रियप्रवास तथा वैदेही-वनवास की खड़ी बोली में । डॉ० नगेद्ध के 
अनुसार--/इनके काव्य में एक ओर सरल आर प्रांजल हिन्दी का निरलंकार सोन्दर्य 
है। दसरी ओर संस्कृत की आलंकारिक समस्त पदावली की छटा भी विद्यमान हैं। 
वास्तव में खड़ी बोली को काव्योपयुक्त बनाने वालों में ये अग्रगण्य हे । उन्होंने 
दोहा-कवित्त, सवैया आदि के साथ संस्कृत के वर्ण-वृत्तों में काव्य रचना का हे और 
इनको सभी में समान रूप से सफलता मिली है । इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण 
ही. हिन्दी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में स्मरण करता है ।“* 

भाषा के आन्दोलन को सार्वजनिक रूप देने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद 

द्विवेदी को ही है। इस कार्य में हरिझोध को एकान्त साधना भी था। इन दाना 
महारथियों के प्रयत्न से खड़ी बोली का रूप निश्चित हुआ और उसने लोकप्रियता 
अर्जित की । डॉ० शर्मा के अनुसार--“द्विवेदी जी तथा उपाध्याय जी के सद्प्रयलों से 
पहली बार गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा । जहाँ तक 
काव्यगत विषयों की बात है दोनों ने सामाजिक विषयों को प्रधानता दी । दोनों ने ही 
ऐसे काव्य निर्माण पर बल दिया जिसकी सहायता से देश और समाज की अनेक प्रकार 
की समस्याओं का हल निकल सके!” 

द्विवेदी जी ने अपने पत्र में हरिऔध जी को लिखा कि-“आपकी कर्मवीर नामक 
कविता लोगों को बहुत पसन्द आयी ।” डॉ० गियर्सन कहते हैं कि बोल-चाल की भाषा 
में अच्छी कविता हो भी नहीं सकती । आप उनके इस विचार को दूर कर दें तो बड़ा 
उपकार हो, आपकी दो-चार कविताएं पढ़ते से वह अवश्य दूर हो जायेगा । उपर्युक्त 
पंक्तियों से स्पष्ट है कि द्विवेदी जी को अपने सहयोगी बन्धु की क्षमता, भाषा और 
विवेक पर कितना विश्वास था और भाषा की सेवा में उनके योग को कितना महत्व देते 
थे। 
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द्विवेदी-युग के कवियों का उपदेशक रूप इस लिए भी था कि वे कविता की 
रचना भी करते थे तथा समाज में परिवर्तन करने के अभिलाषी भी थे। अत: भाषाओं 
के साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति इस युग की प्रमुखता रही जिसके कारण विदेशी 
भाषाओं के ग्रन्थों के अनुवाद भी हुए साथ ही प्रान्तीय भाषाओं की मुख्य रचनाओं का 
भी हिन्दी में अनुवाद किया गया । इस युग में देश-दशा, समाज दशा, स्वदेश-प्रेम, 
आचरण सम्बन्धी नयी धारा की कविता न रहकर जन्मभूमि प्रेम स्वजाति-गौरव 
आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाली जोशीली कविताएं भी प्रकाश में आयीं। इन 
रचनाओं ने पाठक वर्ग में नयौ चेतना और मानदण्ड निर्धारण के लिए मार्ग प्रशस्थ 
किया । 
अतुकान्त छन्दों का प्रयोग- 

अनुकान्त छन्दों का प्रयोग इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है । तुकबन्दी के विरोधी कवियों 
को द्विवेदी जी ने विविध छन्दों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया । द्विवेदी जी ने 
लिखा- अतुकान्त छन्दों का प्रयोग जब संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला में विद्यमान है तब कोई 
कारण नहीं कि हमारी भाषा में न लिखे जावें। अनुप्रास-युक्त पदान्त सुनते-सुनते हमारे 
कान इस प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गये । इसीलिए अनुप्रास हीन रचना अच्छी 
नहीं लगती बिना तुक वाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते.ही वह 
अच्छी लगने लगेगी, इसमें सन्देह नही ।?2 र 

द्विवेदी जी से प्रभावित हो कवियों ने संस्कृत छन्दो के साथ-साथ लावनी तथा 
उर्दू के छन्दों का प्रयोग किया । कुछ नूतन छन्दों की उद्भावना भी हुई इस प्रकार नवीन 
एवं अभिलाषित अर्थ को व्यक्त करने के लिए अतुकान्त छन्दों का सहारा लेना श्रेयस्कर 
हुआ । 

नयी धारा के कवि अपनी नयी कविता मैं अधिकतर रोला का व्यवहार करते रहे, 
काम पड़ने पर कुण्डलिया, छप्पय, लावनी, सोरठा, गजल, रेखता और संस्कृत के मालिनी 
तथा द्रुतविलम्बितं आदि का प्रयोग किया साथ ही उर्दू के बहरों और लोक-गीतों की 
कजली, लावनी, ख्याल आदि का भी प्रयोग किया गया । 

खड़ी बोली को विविध छनदों में ढालने का वास्तविक आयोजन श्रीधर पाठक ने 
खड़ी बोली आन्दोलन के सिलसिले में शुरू किया। छन्द-आन्दोलन के सिलसिले का 
खड़ी बोली आन्दोलन से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । वास्तव में खड़ी बोली आन्दोलन ही 
छन्द-आन्दोलन का कारण है। खड़ी बोली आन्दोलन के सम्बन्ध में श्रीधर पाठक ने 
छन्दो के क्षेत्र में क्रान्ति की और पुरानी सीमित परिधि के स्थान पर नवीनता और 
विस्तार को स्थान दिया । पाठक जी ने छन्दो की उद्भावना में अधिकतर लावनी या 


-- लोक-गीतो का लय॒ रखा और पुराने छन्दो को थोड़े परिवर्तन से प्रभावशील बना 
या । 


67 


द्विवेदी युग के कवियों ने नये छन्दों की उद्भावना में अधिक प्रगति दिखायी । 
स्वयं द्विवेदी जी ने कुछ नये प्रयोग किये । हिन्दी के कवियों ने अभ्यास-वश वर्ण-वृत्ति 
में तुक का प्रयोग किया । 

इस सम्बन्ध में एक अन्य विद्वान्‌ के मतानुसार-- जब तक खड़ी बोली की 
कविता में संस्कृत के ललित-वृत्तो की योजना न होगी तब तक भारत के अन्य प्रान्तों के 
विद्वान उससे सच्चा आनन्द कैसे उठा सकते हैं ? यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी के काव्य ग्रन्थों 
का स्वाद अन्य प्रान्त वालों को भी चखाना है तो उन्हें संस्कृत के मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, 
मालिनी, वसंततिलका, शार्दूलविक्रीडित आदि ललित-वृत्तो से अलंकृत करना चाहिए । 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के निवासी विद्वान संस्कृत भाषा के वृत्तों से अधिक परिचित 
हैं, इसका कारण नहीं कि संस्कृत भारतवर्ष की पूज्य और प्राचीन भाषा है । भाषा गौरव 
बढ़ाने के लिए काव्य में अनेक प्रकार के ललित-वृत्तो और नूतन छन्दों का भी समावेश 
होना चाहिए!” 

इस प्रकार अतुकान्त वर्ण वृत्तं में प्रथम महान प्रयोग हरिऔध का प्रिय प्रवास है । 
हरिऔध तुकान्त-हीन नवीन छन्दो में पद्य रचना के पक्षपाती थे । 

द्विवेदी युग में छन्दों के सम्बन्ध में केवल दो प्रकार 'को प्रवृत्ति ही क्रियाशील 
रही--() पिंगलशाख्र के अनुसार विभिन्न साहित्य के नाना छन्दों का प्रयोग, (2) 
नियमों के अन्तर्गत ही दो भिन्न-भिन्न छन्दों कें मिश्रण से एक नये छन्द की उदभावना । 

भिन्न-भिन्न छन्दो के प्रयोग में संस्कृत का प्रभाव था। उर्दू के छन्दों का भी 
हरिऔध ने सफलता पूर्वक अपने चौपदों और छपयो में प्रयोग किया तथा पिगलशाख 
के अनुसार शब्दों का क्रम रखा । यथा-- 

"आंख का आंसू ढलकता देखकर 
जी तड़प करके हमारा रह गया। 


क्या गया मोती किसी का है खिर .. 
या हुआ पैदा रतन कोई नया!” 


उर्दू के छन्दों का हिन्दी में प्रयोग करने वाले कवियों में लाला भगवान दीन भी हं 
और साथ ही मैथिलीशरण गुप्त ने भी 'उमर खयाम' की रूवाइयों का अनुवाद किया । 
द्विवेदी-युग के नाथूराम शर्मा ने लावनी का प्रयोग किया । 

श्री शितिकण्ठ मिश्र के अनुसार--“मिश्रित छन्दों का प्रयोग भारतेन्दु और द्विवेदी 
जी ने केवल नाम मात्र के लिए आरम्भ किया । उसको यथोचित स्थान नाथूराम शर्मा 


“शंकर” ने ही दिया। पहली बार हिन्दी काव्य में इतने छन्दों का प्रयोग हुआ। "96 कुछ 


कवियों ने विशेष छन्दों में विशेषता दिखायी जैसे शंकर ने कवित्तो में, मैथिलीशरण ' 


गुप्त ने हरिगीतिका में, हरिऔध ने वर्ण-वृत्तों और उर्दू की बहरों में, सियाराम शरण गुप्त 
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ने रोला छन्दों में सनेही तथा भागवानदीन के उर्दू की बहरों में । इस काल में बंगला 
और अंग्रेजी छन्दों का उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा । 

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि नगेन्द्र जी द्वारा निर्देशित सम्प्रेषण सिद्धान्त 
के अन्तर्गत लेखक स्वयं अपने साहित्य को पाठक तक प्रेषित करता है । क्योंकि 
साहित्यकार समाज में रहता है सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग ही सोचता है और समाज 
की नब्ज को सहज ही पकड़ लेता है फिर अपनी परम्परा से प्राप्त सत्यों तथ्यों एबं 
मानव मूल्यों, अपने दृष्टिकोण को अपने साहित्य में समेट कर पाठक वर्ग के सन्मुख 
रखता है जिसमें वे सफल भी रहे। 

हरिऔध ने महाकाव्यों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन सामान्य 
तक अपनी विशिष्ट भाषा शैली के माध्यम से प्रतीकों और बिम्बों का सहारा लेकर 
सम्प्रेषित किया है। 

इसके साथ ही समाज के आदर्श रूप को, नारी के महत्व को, वर्तमान युग की 
जव्य चेतना के अनुरूप नव्य संस्कृति अपने दार्शनिक चिन्तन को, विश्व बन्धुत्व की 
भावना को, पारिवारिक जीवन की विशिष्टताओं को, संयुक्त परिवार के लाभों को, सच्ची 
धार्मिकता, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता, अपने भवितत सम्बन्धी विचारों, सामान्य जन तक 
सम्प्रेषित करने का सुन्दर प्रयास है । जिसमें उन्हें आशातीत सफलता भी मिली है। 
इतना ही नही समाजशास्त्रीय नियामक सिद्धान्त के अन्तर्गत विशिष्ट मूल्यों से समाज 
को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया । मानवतावाद, राष्ट्रियतावाद, विश्वबन्धुत्व, 
आदर्श समाज, आदर्श परिवार की परिकल्पना एवं नारी के महत्व की स्थापना से 
हरिऔध ने विशिष्ट प्रभाव से समाज को बांधा है। इसी कारण आज भी दोनों 
महाकाव्य समादृत हे । 
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हरिओध के महाकाव्यो का समाजशास्त्रीय प्रभावक तत्व 


प्रभावक का अर्थ है प्रभाव उत्पन्न करने वाला या प्रभाव डालने वाला । जिसे पंत 
के शब्दों में यूं कहा जा सकता है--नवयुग का वाहक हो, नेता, लोक प्रभावक ।' 

कविता अपनी श्रेष्ठता के बल पर पाठक को प्रभावित करती हुई नये आयामों को 
जन्म देती है। इस सम्बन्ध में डॉ० बी० डी० गुप्त ने लिखा है--“सामान्यतया 
साहित्यकार एक युग दृष्टा व युग सृष्टा होता है । वह समाज को नयी चेतना एवं नयी 
दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार साहित्य सामाजिक पुनर्निमाण का महत्वपूर्ण 
अभिकरण है ।” प्रभावक सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए डॉ० त्रिगुणायत लिखते 
है--“साहित्य जहाँ युग का प्रतिबिम्ब होता है वहाँ लड़खडाते युग को पुनर्जीवन प्रदान 
करने वाला माना जाता है । जब्र-जब समाज विविध विकृतियों के कारण कुण्ठित होने 
लगता है, उसकी चेतना निष्क्रिय होने लगती है, उसकी आत्मा कलुषित हो उठती है, 
तब-तब साहित्य ही उसको नई चेतना और नया जीवन प्रदान करता है । साथ ही उसमें 
नई प्राण प्रतिष्ठा करता है। इस प्रकार साहित्य अपनी वाणी से धरती पर स्वर्ग की 
प्रतिष्ठा करता है ।” मानव साहित्य पढ़कर जो प्रेरणा लेता है उस प्रेरणा से नवजीवन 
का निर्माण करता है। यह निर्माण ही साहित्य की प्रभावकता है । साहित्यकार का मुख्य 
लक्ष्य दर्शक पाठक को प्रभावित करना है इसी में उसकी सार्थकता है । 

इसी लिए प्रभावक सिद्धान्त के आलोक में प्रियप्रवास और वैदेही वनवास का 
अध्ययन करना उचित समझते हैं क्योंकि साहित्यकार की कृति जितनी ज्यादा प्रभावक 
होगी उतनी ही श्रेष्ठ कहलायेगी । हमारी दृष्टि में साहित्य एक उत्तम औषधी है। जो 
समाज की बुराईयों को दूर करने में सहायक है । वह मूल्य बोध कराता है । अधिकतर 
मूल्यों को हटाकर नवीन मूल्यों की स्थापना करता है । ये नवीन हितकर मूल्य समाज 
(पाठकों) को प्रभावित करते हैं। हम यहाँ स्पष्ट करेंगे कि कौन-कौन से तत्व हैं जिनको 
आधार बनाकर हरिऔध के महाकाव्यों का विवेचन हुआ है । 

प्रभावक सिद्धान्त को व्यापकत्व देने के लिए एवं महाकाव्यो के मूल्यांकन के लिए 
कुछ समाजशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों को लिया है जैसे--प्रक्रिया, विकास, उन्नति ये 
तीनों ही शब्द परिवर्तन के द्योतक हैं । हाँ इनमें वस्तु भिन्नता तथा समय तत्व उपस्थित 
अवश्य रहते हैं, इसी क्रमिक प्रक्रिया में सभ्यता की स्थापना होती है । जिसे हरिओध के 
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महाकाव्यों में देखा गया है। इसी तरह दूसरे और तीसरे उपशीर्षकों के अन्तर्गत संकेत, 
अनुकरण तथा सहानुभूति जैसे समाजशाख्रीय पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से 
महाकाव्यों की प्रभावक क्षमता को अभिव्यक्ति दी है । उक्त सामाजिक परिवर्तनों की 
प्रक्रिया के अनुसार महाकाव्यों पर पड़े सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाने का प्रयास हुआ 
है। 
3. “हरिऔध के महाकाव्यों में वर्णित प्रक्रिया, विकास, उन्नति तथा सभ्यता" 

डॉ० सत्यव्रत ने लिखा है--“समाज शास्त्र के अन्तर्गत--प्रक्रिया शब्द का अर्थ 
हम 'परिवर्तन' में निरन्तरता के रूप में लेते हैं अर्थात्‌ किसी वस्तु की “समय' में जो 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएं हैं वे निरन्तर होती जा रही हो तो उनकी उस अवस्था को प्रक्रिया 
कहा जाता है ।” प्रक्रिया वहाँ होती है जहाँ अनेक परिवर्तन लगातार एक के बाद दूसरा, 
दूसरे के बाद तीसरा होते चले जा रहे हों । समाज में सदैव प्रक्रिया चला करती है वह 
स्थिर नही है वह प्रत्येक समय में निरन्तर भिन्नता होती रहती है । 

इसी भाँति परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर हो रही हो और उसमें कोई विशेष दिशा 
न हो तो वह प्रक्रिया ही रहेगी । इस सम्बन्ध में डॉ० सत्यव्रत ने लिखा है—“भ्रक्रिया 
किसी विशेष दिशा में होने लगे तो परिवर्तन की उस प्रक्रिया को विकास कहा 
जायेगा ४ 

जब विकास की प्रक्रिया आगे को जाती है पीछे को नहीं जाती तब उसके लिए 
समाज शास्त्र में उन्नति शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्नति में अच्छे बुरे का उसके 
मूल्यांकन का निर्णय करते हैं। वास्तव में प्रक्रिया विकास तथा उन्नति तीनों ही परिवर्तन 
हैं । इनमें वस्तु भिन्नता तथा समय तत्व उपस्थित रहते हें । 

सभ्यता किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है इसलिए इसे मापा जा सकता 
है। इसीलिए 'सभ्यता' को उपयोगिता से परखा जाता है। डॉ० सत्यव्रत ने लिखा 
है-“जब कोई वस्तु उपयोगी नहीं रहती तब वह सभ्यता के क्षेत्र में भी नहीं रहती, 
बेकार हो जाती है ।€ 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि प्रक्रिया विकास, उन्नति, परिवर्तन के ही 
प्रकार हैं। के० डेविड के मतानुसार “सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं 
परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात्‌ समाज के ढाँचे और प्रकार्या में 
घटित होते हैं ।” “By Social change is meant only such alteration as Occur 
in social organization, that is in structure and functions of 
society.” 

स्थूल रूप में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति 
अपने पूर्वजों के कार्यो से भिन्न कार्या में संलग्न हो जायें । समाज प्रतिमानित मानवीय 
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सम्बन्धों का एक विशाल तथा जटिल जाल सा है, जिसमें समस्त मनुष्य अंश ग्रहण 
करते हैं। जब मानव व्यवहार में रूपान्तर की प्रक्रिया क्रियाशील होती है तो हम उसी 
को दूसरे रूप में कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। | 

कला जीवन की अभिव्यंजना है कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने तथा 
जगत के मनोभावों को सजीव रूप प्रदान करता है । कला, समाज से भिन्न नही है। 
उसकी प्रगति सामाजिक विकास क्रम के अन्तर्गत ही होती है किन्तु वह सामाजिक 
विकास क्रम से पूर्णत: नियन्त्रित नहीं है और न वह सर्वथा आर्थिक आधार का 
प्रतिबिम्ब हो जाती है । इसीलिए प्राचीन कला आकर्षक और प्रभावोत्पादक प्रतीत होती 
है। कवि एक सामाजिक प्राणी होता हैं उसका सम्पर्क जन-जीवन से होता हे । वह 
समाज का अभिभाज्य अंग है। अपनी प्रतिभा और योग्यता के कारण ही वह कवि 
समाज के विचारों एवं भावों का प्रवाहक बन जाता है । 

जगत और जीवन की व्याख्या का नाम ही साहित्य है । साहित्य जीवन से अलग 
नहीं है बल्कि उसका मुखरित रूप है। मानव जाति के भावों, विचारों एवं संकल्पो को 
कथा साहित्य के रूप में प्रसारित होती है । जो वृत्तियाँ जीवन की समस्त क्रियाओं को 
मूल स्रोत है, वे ही साहित्य को उत्पन्न करती है। सत्साहित्य के सृजन के लिए समाज 
के प्रति जागरूकता और साधना दोनों की ही आवश्यकता है । जो साहित्य समाज की 
उपेक्षा कर लिखा जाता है वह स्थायी कदापि नहीं हो सकता । कालिदास, . भवभूति, 
तुलसी, कबीर आदि का साधनामय जीवन का साहित्य सत्साहित्य है । 

समाज में नित्य परिवर्तन होते रहते है--कभी राजनैतिक क्षेत्र में, कभी धार्मिक 
क्षेत्र में और कभी सामाजिक क्षेत्र में । साहित्यकार उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर 
साहित्य सृजन करता है । उससे विमुख होकर नही । यदि साहित्यकार तत्कालीन समाज 
से विमुख होकर रचना करेगा तो वह जीवन्त साहित्य का अंग नहीं बन पाती है और 
कालान्तर में त्याग दी जाती है। कला-कला के लिए ही नहीं है वरन्‌ कला जीवन के 
लिए भी है क्योंकि सोन्दर्य-बोध परिस्थितियों और सामाजिक सम्बन्धों से बनता है । 
सौन्दर्य का सम्बन्ध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। 
किसी व्यक्ति को एक वस्तु सुन्दर लग सकती है किसी को वह वस्तु साधारण लगती 
हे। हमारे हृदय के आवेग तथा हमारी चेतना जिसे सुन्दर कहे वही सुन्दर होता है। 
हार्दिक आवेग और मानसिक चेतना का सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों से होता है । नये 
समाज में पलने वाला अथवा उसके साथ चलने का प्रयास करने वाला नये समाज में 


सौन्दर्य देखता है । वह समाज के संघषों से दूर नहीं भागता और न उससे मुंह छिपाता : 


है क्योकि उसे नये समाज में ही रहकर उसमें सुख-दुःख, आशा-अभिलाषा, सूजन और 


' संघर्षो से रत रहना पड़ता है । वास्तव में साहित्य व्यक्ति के विशिष्ट आचरण को ही 


- 80 000060 SS CASE माता उ हास क सानका 


76 हरिऔध के महाक्राव्यो का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


नहीं प्रकट करता वरन्‌ उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को भी व्यक्त करता है । साहित्य 
केवल व्यक्तिगत अनुभवों को ही नहीं घोषित करता वरन्‌ उस अनुभव के तात्पर्य को 
भी समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है । 
हरिऔध ने वैदेही-वनवास की भूमिका में लिखा है कि “महाकवि सूरदास ने 
जिस सत्साहित्य की रचना की है वह आने वाली सदियों तक दोहराया जाता 
रहेगा-श्रृंगार से विप्रलम्भ श्रृंगार लिखने में उनकी प्रतिभा ने अपनी हृदय ग्राहिणी 
शक्ति का विशेष परिचय दिया है। उद्धव सन्देश सम्बन्धिनी कविताएं श्रीमती राधिका 
और गोपबालाओ के कथोपकथन से सम्पर्क रखने वाली मार्मिक रचनाएं कितनी 
प्रभावमयी और सरस हे, कितनी भावुकतामयी और मर्मस्पर्शी हे ।” हरिऔध ने अपने 
प्रेरणा स्रोत महाकवि तुलसीदास जी के सम्बन्ध में लिखा है कि “उनकी रचनाएं जगत 
प्रसिद्ध एवं मान्य हे, उच्चकोटि की हैं, रोचक हैं तथा मोहक भी--नवरस सिद्ध! 
गोस्वामी तुलसीदास जी के कोटिश: जन-पूजित रामचरितमानस में जहाँ उनकी हत्तन्त्री 
के तार विप्रलम्भ से झंकृत हुए हैं, वहाँ-वहाँ की अवधी भाषा का हृदय द्रावक राग 
कितना रस वर्षणकारी और विमुग्धकारी है, कितना रोचक, तल्लीनतामय और भावुक 
जनमोहक है, उसको बतलाने में जड़ लेखनी असमर्थ है । रामचरितमानस के वे अंश जो 


अन्तस्तल में इसकी धारा बहा देते हैं, जिनमें उच्चकोटि का कवि कर्म पाया जाता हे 


जिसकी व्यंजना में भाव-व्यंजना की पराकाष्ठा होती है ।?» र 

हरिऔध ने अपने दोनों महाकाव्यों की करूण रस से उत्पत्ति मानी है । उन्होंने 
लिखा है-“करुण रस की विशेषताओं और उसकी मर्मस्पर्शिता की ओर मेरा चित्त 
सदा आकर्षित रहा, इसका ही परिणाम, प्रियप्रवास का आविर्भाव है । प्रिय प्रवास की 
रचना के उपरान्त मेरी इच्छा वैदेही-वनवास के प्रणयन की हुई ।%) वैदेही वनवास में 
महाराज रामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम को लोकोत्तर चरित और आदर्श नरेश महीपाल 
दर्शाया है। सीता जी को श्रीमती जनकनन्दिनी सती-शिरोमणि और लोकपूज्या 
आर्यबाला माना है । सीता के आदर्श को आर्य संस्कृति का सर्वस्व माना है, मानवता 
की महनीय विभूति कहा है और उन्हें स्वर्गीय सम्पत्ति सम्पन्न दर्शाया है। हरिऔध ने 
वैदेही-वनवास की समसामयिकता पर दृष्टि रखकर रचना की थी साथ ही इसे बोधगम्य 
तथा बुद्धिसंगत बनाने की चेष्टा की । 

डाँ० गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश ने लिखा हे--“वैदेही वनवास करुण संचारक हे 
परन्तु काव्यशास्त्र की भाषा में अनुभावों और संचारियो में से यथेष्ट से सम्पन्न न होकर 
वैदेही-वनवास का करुण रस केवल सीता के देहावसान की उद्दीपक परिस्थितियो को 
ही आश्रित हो गया है |» 

हरिऔध ने प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखा है कि-_“मैने यह ग्रन्थ खड़ी बोली 
में लिखा है । इस ग्रन्थ का विषय श्रीकृष्णचद्ध की मथुरा यात्रा है और इसी से इसका 
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नाम प्रिय प्रवास रखा गया हे। कथा सूत्र से मथुरा यात्रा के अतिरिक्त उनकी 
ब्रजलीलाएं भी यथा स्थान इसमें लिखी गयी हे ।”* 

तत्कालीन समाज को रुचि अभिरुचि को देखते हुए अपने महाकाव्यों में परिवर्तन 
किये जो समाज को रुचिकर लगे और बोधगम्य हुए । उन्होंने प्रिय प्रवास की भूमिका 
में लिखा है-- हम लोगों का एक संस्कार है वह यह कि जिनको हम अवतार मानते हैं 
उनका चरित्र जब कहीं दृष्टिगोचर होता हे तो हम उसके प्रति पंवित में या न्यून से न्यून 
उसके प्रति पुष्ठ में ऐसे शब्द या वाक्य अवलोकन करना चाहते हैं, जिसमें उसके 
ब्रहात्व का निरूपण हो । मेने श्री कृष्ण चन्द्र को इस ग्रन्थ में एक महापुरुष की भाँति 
अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं ।” तत्कालीन समाज इतना जागरूक हो चला था कि 
वह अवतारवाद को मानने को तैयार नही था। हरिऔध ने समाज की प्रवृत्ति को 
पहचाना और प्रिय प्रवास की रचना की । आधुनिक विचारों के लोगों को यह प्रिय नहीं 
था कि आप पंक्ति-पंकित में तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म लिखते चलें और चरित्र 
लिखने के समय 'कर्तुम कुर्तमन्यथाकुर्तम्‌ समर्थः मुमुः' के रंग में रंग कर ऐसे कार्यो का 
कर्ता उन्हें बतायें कि जिनके करने से एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा होवे । 
समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन होता जाता है जिसे प्रक्रिया विकास, उन्नति के नाम से 
जाना जाता है। समाज में ज्यों-ज्यों जागृति होती है त्यो-त्यों साहित्य में भी परिवर्तन 
होता जाता है । सामाजिक जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है और बिगाड़ता हे, 
प्रभावित करता हे अर्थात्‌ व्यक्ति अपनी अन्तर्गुहा में बन्दी सामाजिक सत्यों से 
अप्रभावित कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और न अकेले ही उसकी सार्थकता है । मानव 
जीवन सामाजिक जीवन के प्रवाह में प्रवाहित होता हुआ तथा उसकी समूची चेतना को 
झेलता हुआ एक गतिशील सत्ता में पहुँचता है । 

वास्तव में यदि देखा जाय तो समाज का अपने आप में कुछ भी नहीं है उसे हम 
व्यक्तियों के माध्यम से जानते हैं, पहचानते हैं उनका व्यक्तित्व उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों, उनके अनुभव और चेतन बिम्बों के माध्यम से ही उभखा हे अन्यथा वह 
अरूप ही रह जाता है। अत: महाकाव्यों में व्यक्ति और समाज दोनों का परस्पर 
अवलम्बित सुन्दर सामज्जस्य एवं चित्रण होता है । 

साहित्यकार समाज से दूर रहकर साहित्य सृजन नहीं कर सकता । यदि वह ऐसा 
करता है तो उसकी कृति इस लोक से परे एक काल्पनिक लोक की वस्तु बन जाती है 
जिससे पाठक का मनोरंजन भले ही कुछ समय के लिए हो जाये किन्तु उसकी मानसिक 
तुष्टि कदापि नहीं हो पाती । वह उसमें कुछ ऐसी वस्तु पाने के लिए प्रयास करता है जो 
उसका मनोरंजन करने के साथ-साथ उसकी भावनाओं को भी तृप्त करे । उसकी यह 
00 कामना होती है कि कवि अपनी कृति में किसी काल्पनिक लोक का वर्णन कर 
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ऐसे जीवन का चित्रण करे जिसमें वह. स्वयं जी रहा है। उसकी तत्कालीन समस्याएं 
और भावनाएं ही उसमें व्यक्त हों तथा चरित्र भी काल्पनिक न होकर पाठक वर्ग में से 
ही एक हो, जिसके साथ वह तादात्म्य स्थापित कर सके । इस सम्बन्ध में एक विद्वान ने 
लिखा है--“यद्यपि साहित्य मात्र से सामाजिक चेतना का प्रतिफलन है, फिर भी यह 
कहा जा सकता है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में यह सामाजिक चेतना जितने समवेत 
स्वर में मुखरित हुई है उतनी पूर्ववर्ती साहित्य में कभी भी अभिव्यक्त नहीं हुई ।”'* 
यदि हम हिन्दी साहित्य की गहराई से देखने का प्रयत्न करें तो यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि नवयुग की चेतना विभिन्न रूपों में युगानूरूप ही उभरी है तो साहित्य के 
माध्यम से उसे अभिव्यक्ति मिली है । सामाजिक चेतना, अखण्ड और निग्राह्य होती है 
जो देश और काल का परिधान पहन कर विविध रूपों में अभिव्यक्त होती रहती है । 
हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में हमें यह चेतना सामाजिक इन्द के 
रूप में दिखायी पड़ती है। स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज के द्वारा इस चेतना का प्रचार 
और प्रसार किया और सामाजिक क्षेत्र में क्रान्ति उपस्थित की । आधुनिक हिन्दी साहित्य 
का प्रथम चरण सामाजिक द्वन्द का चरण-काल कहा जा सकता है । वैसे यदि देखा जाये 
तो साहित्य की विविध विधाओं में महाकाव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्य रूप है । 
साहित्य के अन्य रूपों की अपेक्षा महाकाव्य में युग चेतना, राष्ट्रीय संस्कृति और जातीय 
आदर्शों की अभिव्यक्ति अधिक सफलता के साथ संभव हो सकती है । महाकाव्य 
जाति विशेष की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है । डॉ० शर्मा ने लिखा 
है-“जिस महाकाव्य में जातीय जीवन की विविध भावनाओं और आदर्शो को 
आत्मसात्‌ करने की जितनी अधिक क्षमता होगी वह उतनी ही उच्च कोटि का महाकाव्य 
माना जायेगा।” यहाँ यह महाकाव्य की परिभाषा व्यक्त करती है कि महाकाव्य 
सामाजिक बन्धनों को मानकर चलता है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का 
चित्रांकन और मूल्यांकन, महाकाव्य माध्यम है । 
महाकाव्य की परिभाषा संस्कृत के आचार्यो ने जिस रूप में की और महाकाव्यों 
की रचना भी | वह समय के साथ समाज के परिवर्तन, प्रक्रिया और विकास के साथ 
उनकी मान्यताएं भी बदलती गयी । प्राचीन महाकाव्यों की रचना संस्कृताचार्यो द्वारा 
निर्मित परिभाषा के आधार पर महाकाव्यो की रचना हुई । महाकाव्य सम्बन्धी इन 
नियमों का अक्षरशः पालन आधुनिक हिन्दी के महाकाव्याकारो ने नहीं किया। 
मंगलाचरण, नायक सर्ग, छन्द सम्बन्धी कठोर नियमों को आजकल उपेक्षा होने लगी 
है । प्राचीन महाकाव्यों के आरम्भ में नमस्कार, आशींवचन अथवा मुख्य कथा की ओर 
संकेत के रूप में मंगलाचरण वर्तमान रहता हे । परन्तु प्रिय प्रवास में हम यह प्रक्रिया 
नहीं पाते और इसका प्रारम्भ सन्ध्या-वर्णन से होता है, यथा-- 
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हिन्दी के महाकाव्यों पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश के महाकाव्यों कत्र प्रभाव 
पड़ा । उनमें से संस्कृत के महाकाव्यों का प्रभाव अधिक हे । संस्कृत के महाकाव्यों में 
रामायण और महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान हे । भारतीय परम्परा के अनुसार रामायण 
को आदि काव्य और इसके रचियता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। 
भारतीय विद्वानों ने महाभारत को महाकाव्य न कहकर इतिहास अथवा आख्यान कहा 
है । पाश्चात्य विद्वान महाभारत की गणना प्राचीन महाकाव्यों में करते हैं। इसमें कोई 
संदेश नहीं हे कि महाभारत में महाकाव्य के तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हं। इन 
उद्धरणों से हम यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि महाकाव्यों का जो स्वरूप प्राचीन काल 
में था वह धीरे-धीरे बदलता चला गया । जितना विशद्‌ वर्णन संस्कृत के महाकाव्यों में 
हो गया था वह आधुनिक काल के महाकाव्यों में न रहा । तत्कालीन समाज के विकास 
के साथ साहित्य में भी विकास हुआ । 
भारतीय समाज में गृहस्थाश्रम का महत्वपूर्ण स्थान हे । रामायण में इसी गृहस्थ 
जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गयी हें। इसमें पारिवारिक जीवन के उच्चादर्शो की 
मनोहर व्याख्या है, आदर्श परिवार केवल व्यक्तिगत सुख की साधना नहीं करता, वह 
सारे समाज के हित और कल्याण की इच्छा रखता हे । रामायण में पारिवारिक जीवन 
का आदर्श रूप वर्तमान है । दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या, सुमित्रा और सीता 
आदर्श परिवार का निर्माण करते हैं। उनके सुख-दुःख, हर्ष शोक आशा निराशा और 
राग द्वेष में हम गृहस्थ जीवन की विविध परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब देखते हे । राम की 
कर्त्तव्य परायणता लक्ष्मण और भरत का भातृ-प्रेम तथा सीता का सतीत्व गृहस्थ जीवन 
को आदर्श रूप प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। यदि रामायण का. विषय पारिवारिक 
जीवन न होकर कोई काल्पनिक वीर चरित होता तो इस महाकाव्य के पात्रों के प्रति 
हमारी इतनी श्रद्धा न होती । उनके सुख दुःख हमारे निजी सुख-दुःख न होते । वाल्मीकि 
ने अपने पात्रों के चरित्रों के विभिन्न परिस्थितियों में सजीव चित्र खिचे हे । इसीलिए 
महाभारत भी महाकाव्य तो है ही परन्तु इसका विषय व्यापकता और विविधता को लिए 
हुए हे । इसमें राजनीति, धर्म, इतिहास, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों की व्याख्या है, यह 
महाकाव्य ही नहीं विश्व कोष भी है, कहा है-- 


“यदि हास्ति तदऱ्यत्र॒ यन्नेहास्ति न तत्ववचिद्‌ ।”!7 
रामायण और महाभारत हमारे साहित्य के प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। कालिदास, 
अश्वघोष, भारवि, माघ आदि संस्कृत के परवता महाकाव्यकारों की अधिकांश कृतियों 
का आधार ये दोनों महाकाव्य रहे हैं । धीरे-धीरे जैसे-जैसे समाज का विकास हुआ उसी 
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भाँति साहित्य में भी परिवर्तन होता गया । हिन्दी महाकाव्यों की रचना स्वतन्त्र रूप से 
आरम्भ नहीं हुई, उन पर संस्कृत के महाकाव्यों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । जैसे तुलसी के 
“रामचरित्र मानस' की कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है । आधुनिक हिन्दी 
महाकाव्यों में से साकेत, वैदेही-वनवास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। एक विद्वान के 
अनुसार-“हिन्दी महाकाव्यों का विकास संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा से सर्वथा 
निरपेक्ष होकर नहीं हुआ। उनके शिल्प विधान और स्वरूप निर्माण में आधुनिक 
परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन और परिष्कार होते हुए भी उनमें संस्कृत के 
महाकाव्यों की चेतना का स्पन्दन दृष्टिगत होता है ।”5 
प्रियप्रवास में आधुनिक युग की मांग के अरुरूप कृष्ण को एक आदर्श नेता और 

राधा को एक समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है-- 

“वे जी से हे अवनिजन के प्राणियों के हितैषी । 

प्राणी से हे अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥ 


हैं योगी सा दमन करते लोक-सेवा निमित्त। 
लिप्साओं में भरित उर की सेंकड़ों लालसायें ॥” 2 


राधा को एक समाज सेविका के रूप में चित्रत किया है यथा-- 


“सद वस्त्रा सदलंकृता-गुणयुता सर्वत्र सम्मानिता । 
रोगी वृद्धजनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा ॥” 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--“प्रिय प्रवास ने कृष्ण के पूर्व प्रचलित 
चरित्र में आमूल परिवर्तन कर उन्हें समाज सुधारक लोक सेवी, आति उद्धारक, 
विश्वप्रेमी एवं निःस्वार्थ नेता के रूप में चित्रत किया। प्रिय प्रवास की समस्त 
व्याख्याओं की सार्थकता कृष्ण के इसी रूप की व्यंजना है |” 
इसी भाँति वैदेही वनवास के राम का लोकरंजन रूप प्रस्तुत किया गया है । वह 
हिन्दी साहित्य के लिए महाकाव्यों में होती चली आ रही प्रक्रिया और विकास का रूप 
है। हरिऔध ने राम के दिव्य रूप का वर्णन ही नहीं किया वरन्‌ उन्हें आदर्श लोक सेवी 
नूपति के रूप में प्रस्तुत किया और वैदेही को केवल महाकाव्य की नायिका के रूप में 
ही प्रस्तुत नहीं किया वरन्‌ उन्हें भवसेविका के रूप में भी चित्रत किया है यथा-- 
“सम्राज्ञी होकर भी सहजावृत्ति है। 
राजनन्दिनी होकर हे भव-सेविका ॥” 
कृष्ण-राधा और राम सीता के चरित्र वेदोत्तर कालीन भारतीय धर्म संस्कृति एवं 
सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। शताब्दियों से भारतीय जन-जीवन में ये चरित्र 
अवतारी रूप में पूज्य एवं मान्य रहे हैं। परन्तु महाकाव्यों में चले आ रहे विकास उन्नति 
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की प्रक्रिया के अन्तर्गत हरिओध ने जिस प्रकार प्रियप्रवास में कृष्ण और राधा को 
लोकसेवी रूप में अंकित किया हे उसी प्रकार वैदेही-वनवास में राम और सीता को 
लोकाराधक के रूप में प्रयुक्त किया है। साथ ही हरिओध ने समसामयिकता का भी 
ध्यान रखा है तथा इसे बुद्धि संगत और बोधगम्य बनाने का प्रयास किया हे । हरिओध 
ने लिखा है--“समसामयिकता पर दृष्टि रखकर इस ग्रन्थ की रचना हुई हैं, अत: इसे 
बोधगम्य और बृद्धि संगत बनाने की चेष्टा की गयी हे । इसमें असम्भव घटनाओं आर 
व्यापारों का वर्णन नहीं मिलेंगा।” हरिओध की यही प्रभावक दृष्टि रचना के 
साहित्यिक महत्व को बढ़ाती 
वाल्मीकी रामायण में सीता को वन में गर्भावस्था में भेजने की घटना है परन्तु 
हरिऔध ने महाकाव्यों में हो रही उन्नति की प्रक्रिया के अन्तर्गत जनकननन्दिनी के 
गर्भावस्था में वनवास गमन (कुलपति के आश्रम में जाना) का प्रयोजन लोकाराधन 
सिद्धि के साथ-साथ एक सांस्कृतिक परम्परा का निर्वाह सिद्ध किया है जो सुधी पाठकों 
को युक्ति संगत जंचा । 
वैदेही-वनवास की रचना गम्भीर चिन्तन मनन की प्रसूत मान्यताओं एवं जीवन 
दर्शन सम्बन्धी निष्कर्षो की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए हुई है । वैदेही वनवास की 
रचना चौबीस वर्षो के निरन्तर चिन्तन-मनन का प्रतिफलन है । वह उनके चिन्तन क्रम 
की चरम परिणीत है । उनका उद्देश्य लोकाराधन है यथा-- 
“सर्वोत्तम साधन हे उर में, 
म्रवहित पृत-भाव का मरना। 


स्वाभाविक-सुख-लिप्साओं को, 


विश्व प्रेम में परिणित करना 


वास्तव में यदि देखा जाये तो वैदेही-वनवास में लोक-कल्याण, लोक-मंगल, लोक 
सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। प्रिय प्रवास में राधा का शोक भाव, लोक सेवा 
में परिणित हो जाता हे और वह व्यक्तिगत दुःख को भूलकर समाज में दुखीजनां के 
उद्धार में लग जाती है और इसी कारण हृदय में विश्वप्रेम जागृत हो जाता हैं । 

प्रिय प्रवास की रचना पौराणिक कथाओं की बौद्धिक व्याख्या के लिए भी हुई है 
पुराणों में वर्णित जिन कथाओं और अवतारो को लोग कपोल-कल्पित कहकर त्याज्य 
मानते थे उन्हें कवि ने तर्क सम्मत एवं बुद्धि ग्राह्य बनाकर तथा कृष्ण को महापुरुष के 
रूप में अंकित करके पौराणिकता की रक्षा की है । डॉ० देवी प्रसाद गुप्त ने लिखा 
है--“प्रिय प्रवास की रचना खड़ी बोली के गौरव" की प्रतिष्ठा, राष्ट्र भाषा, प्रेम, 
पौराणिकता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कृष्ण के ब्रह्मत्व की महापुरुष के रूप में 
अंकित करने की दृष्टि से हुई है ।” कहने का तात्पर्य यह है कि महाकाव्यों के विकास 
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की प्रक्रिया में प्राचीन संस्कृताचार्या के महाकाव्य के आदर्शों के अतिरिक्त नवीन 
उद्भावनाओ विकास एवं उन्नति के साथ महाकाव्य की मान्यताओं उनके आदर्शो में 
भी परिवर्तन होता चला आ रहा हे और निरन्तर बना रहेगा क्योंकि समाज की संरचना 
जब हुई तब तक के समाज में और आज के समाज में पर्याप्त अन्तर है। ज्यों-ज्यों 
मानव का सामाजिक जीवन संशलिष्ट होता जाता हे, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएं 
बढ़ती जाती हैं । अपने जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सारी वस्तुओं में उपयोगिता के 
साथ-साथ वह सौन्दर्य भी देखना चाहता है। मनुष्य की इसी सौन्दर्य भावना से प्रेरित 
होकर उसके मस्तिष्क ने हृदय की तृप्ति के लिए ललित कलाओं को जन्म दिया है। 
सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ मनुष्य की यह सौन्दर्य-भावना भी 
परिष्कृत होती जाती है। साहित्य सृजन के मूल में आत्माभिव्यंजन की इच्छा और 
सौन्दर्य प्रियता ये दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। सौन्दर्य का पुजारी 
सामाजिक मनुष्य आत्माभिव्यक्ति के साधन में भी सोन्दर्य देखना चाहता है । एक 
विद्वान के अनुसार--“सामाजिक मनुष्य जितना शिक्षित होगा, उसमें हदय को आनन्द 
विभोर करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी ।”* इस दृष्टि से भी हरिऔध के 
महाकाव्य पाठक जगत में समादृत हुए। 

सामाजिक मनुष्य जो सोचता हैं और अपने विचारों तथा अनुभवों को दूसरे के 
सामने रखता हे । वह सामाजिक जीवन में सुख = दु:ख, हर्ष, शोक आशा-निराशा, 
मान-अपमान आदि का अनुभव करता है तथा दूसरे व्यक्तियों के सुख-दुःख आदि से 
स्वयं भी प्रभावित होता है । उसके हृदय तथा मस्तिष्क पर सामाजिक जीवन के नाना 
रूप और कार्य कलापों का प्रभाव पड़ता है तो कवि सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति 
काव्य के रूप में प्रस्तुत करता है । वास्तव में यदि देखा जाय तो कवि अपने चारों ओर 
की बदलती हुई परिस्थितियों को देखता है। जब उसके मानस-पटल पर विभिन्न 
परिस्थितियों के रूप अंकित. होते हैं तो वह जीवन के विविध रूपों के प्रति समाज के 
आदर्शा को भी निश्चित करता है। वह समाज-नियन्ता भी होता है। वह अपने तथा 
समाज के अन्य व्यक्तियों के नश्वर भावों को अपने काव्य आदि के माध्यम से व्यक्त 
करता है तथा तत्कालीन परिस्थितियों को अवश्य अंकित करता है । 

अब यह देखना हे कि हरिओध ने किस प्रकार अपनी बुद्धि के बल पर 
वैदेही-वनवास की कथा को बुद्धि संगत बनाया है। रामायण, रघुवंश और उत्तर 
रामचरित में सीता अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि के साथ अपने पुत्रों 
सहित अयोध्या पहुँचती हैं। यह प्रसंग वैदेही-वनवास में भी वर्तमान है, किन्तु जहाँ 
रामायण और रघुवंश में सीता पृथ्वी में समा जाती हैं वहाँ वैदेही-वनवास में वे दिव्य 
ज्योति में परिणत हो जाती हे ।” जहाँ उत्तररामचरित्र में भवभूति ने इसे सुखान्त बनाया 
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है वहीं वैदेही-वनवास में हरिओध ने दुःखान्त बनाया है। यह दुःखास्त भावना वरूण 
रस का संचार पाठक वृन्द में भी करती हे । 

यह भी सत्य है कि वैदेही-वनवास के कथानक का विश्लेषण करने पर यह निश्चित 
होता हे कि हरिओध ने वाल्मीकि रामायण, रघुवंश ओर उत्तररामचरित के आधार पर अपने 
कथानक की रचना की है । इस परम्परागत कथानक में यत्रतत्र परिवर्तन ओर सुधार करके 
उन्होंने इसे आधुनिक रूप देने का सफल प्रयल किया है वास्तव में हरिओध ने परम्परागत 
प्राचीन कथानक की अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल से आधुनिक रंग में रंग कर नवीन 
रूप दिया हे । वेदेही वनवास में परम्परागत राम ओर सीता के चरित्रों को कवि ने 
बुद्धिवादी युग के अनुकूल बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की हे 

प्रक्रिया, विकास, उन्नति और सभ्यता समाज-शास्त्र के व्यवहारिक शब्द हैं, जिसमें 
उन्नति का अर्थ मूल्यांकन से हे । जब हम किसी परिवर्तन का मूल्य आंकते हैं तो उसे 
उन्नति कहा जायेगा। यह हो सकता हे कि यदि हम वर्तमान यान्त्रिक विकास तथा 
वर्तमान सभ्यता को उन्नति कह सकते हैं तो दूसरा इसे अवनति कह सकता हे । तात्पर्य 
यह हे कि एक लेखक यह कह सकता हे कि सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य 
सुखी था आज उतना सुखी नहीं रहा परन्तु निरन्तर विकास से सुविधाएं भी प्राप्त हुई 

। इसका एक और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है कि तत्कालीन समाज जसा होता 
कवि को दीख पड़ता हे । वह उसी का वर्णन अपने काव्य में करता हे । हरिओध का 
युग महात्मा गांधी से प्रभावित था तो हमे वैदेही-वनवास में राम की सामनीति वर्णन में 
महात्मा गांधी के अहिसावाद की छाप दीख पड़ती है । राम की शान्ति प्रियता निम्न 
शब्दों में व्यक्त की गयी है, यथा-- 
“पठन कर लोकाराधन मन््र। 
करूंगा में इसका प्रतिकार । 


साधकर जनहित साधन सूत्र। 
करूंगा घर घर शान्ति प्रसार ॥”” 


यहाँ हम एक और हरिओध को गांधी की अहिंसा-नीति से प्रभावित देखते 
हैं-यथा-मथुरा में लवणासुर के अत्याचारों से पीड़ित जनता में शांति स्थापना के 
लिए राम ने शत्रुघ्न को भेजते हुए उन्हें कम से कम रक्तपात करने ओर संयम से कार्य 
करने का परामर्श दिया था-- 


केवल उसका ही वध हो! 
कछ ऐसा कोशल करना। 
लोहा दानव से लेना। 
भू को न लहू से भरना। ?? 
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वैदेही-वनवास में राम ने सीता को अयोध्या से सहर्ष विंदा करते हुए अपनी प्रिय 
पत्नी के मान और गौरव की रक्षा की हे । इस प्रकार बे परित्याग का कारण बिना बताये 
ही सीता को निस्सहाय वन में छोड़ने के कलंक से बच गये हें । यद्यपि राम के चरित्र 
का क्रमिक विकास वैदेही-वनवास के सीमित कथानक के भीतर भली प्रकार नहीं | 
दिखाया जा सका है फिर भी कवि ने एक आदर्श राजा तथा आदर्श पति के रूप में | 
उनके चरित्र-चित्रण में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । । 
यहाँ पर विकासवादी सिद्धान्त के संक्षिप्त रूप पर विचार करना आवश्यक हे जो | 
इस प्रकार है--“सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक चक्र की भांति चलती हे जसे 
व्यक्ति सांस अन्दर लेता है और बहार छोड़ता है, जैसे दिन के बाद रात ओर रात के : ~ 
बाद दिन आता है, जेसे त्रम्तुओं का चक्र चलता है, वैसे समाज में हरएक परिवर्तन का | 
चक्र चलता है । इस चक्र के अनुसार जब बेकारी बढ़ जाती है, उसके बाद रोजगार बढ़ 
जाते हैं । जब अपराध बढ़ जाते हे तो इसके बाद एक दम धार्मिक लहर चल पड़ती हे ८ 
गरीबी बढ़ती है तो अमीरी के आसार दिखायी देने लगते हे, राज्य बनते हें बिगड़ते हैं, 
सभ्यता का उदय होता है और अन्त होता है ।”* 
उपर्युक्त सिद्धान्त से स्पष्ट हो जाता हे कि कवि या लेखक यदि प्राचीन सामग्री 
. का उपयोग करता है तो उसे नवीन समाज के ढांचे में ढालता है यथा द्विवेदी काल की 
राष्ट्रीय चेतना के आग्रह के अनुकूल कवि ने कृष्ण और राधा दोनों के चरित्र में प्रेम की ५ 
अपेक्षा कर्तव्य भावना क्रो अधिक महत्व दिया है । कृष्ण लोककल्याण की इच्छा से 
राजनीति को अपनाते और राधा दीन दुखियों की सेवा में लग जाती हे । आधुनिक युग 
के बौद्धिकतावाद के अनुसार प्रिय प्रवास में हरिऔध ने अतीत की अलौकिक घटनाओं 
'की लौकिक और स्वाभाविक बनाने का प्रयल किया है । कृष्ण के गोवर्धन धारण प्रसंग 
में भी अलौकिक तत्व को हटाकर कवि ने. उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाने का 
प्रयल किया है । कृष्ण ने वास्तव में गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर नहीं उठाया अपितु 
ब्रजवासियों को भयानक वर्षा से बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन के मध्य समुचित स्थान 
ढूंढ निकाला-- 


“लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में ब्रजधराधिप के प्रिय-पुत्र का । 
सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने ॥” 


आधुनिक युग की समस्याओं से प्रभावित होकर ही हरिऔध ने प्रिय प्रवास में 
। लोकसेवा, देशभक्ति और विश्व प्रेम जैसे नवीन तत्वों का समावेश किया तथा नवीन 
, तत्वों के समावेश द्वारा प्राचीन कथानक को बुद्धि ग्राह्म बनाया है । 
। 3.2 हरिओध के महाकाव्यो में वर्णित संकेत, अनुकरण तथा सहानुभूति 
f डॉ० सिद्धान्तालंकार ने लिखा हे--“ज्ञान, इच्छा तथा कृति, सामाजिक प्रक्रिया के | 
ये तीन पहलू होते हैं। पहले हमें किसी बात क्र ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद अगर 
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अच्छी बात है तो उसके अनुकूल भावना और बुरी है तो प्रतिकूल भावना हाता ह 
उसके बाद हम क्रिया करते हैं, अनुकूल को ग्रहण ओर प्रतिकूल को त्याग दत ह । ज्ञान 
का सूचक संकेत है, इच्छा का सूचक सहानु नुभूति है और क्रिया का सूचक अनुकरण 
०३2 थे ही सामाजिक आधार की तीन प्रक्रियाएं 
समाजशास्त्र में संकेत उस प्रक्रिया को कहते हं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को विचार देता है और जिसे विचार दिया जाता व्यक्ति विचार से युक्ति संगत 
होने की ओर ध्यान न देकर उस विचार को बिल्कुल ठीक स्वीकार कर लेता है जिसको 
(संकेत दिया जाता हैं उसके मन में ऐसी क्रियाशील प्रवृत्तिया उत्पन्न हो जाती है जिनके 
` परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में दो विचार अर्थात्‌ द्विविधा नहीं रहती ऑर जो संकेत 
दिया जाता है चेतना का सारा वेग उसी विचार पर केन्द्रित हो जाता 
संकेत के विषय में समाज शास्त्र में यह अंकित है कि संकेत तीन प्रकार से ग्रहण 
किया जाता है--() यदि किसी बात को बार-बार दोहराया जाय ता व्यक्ति उस. संकेत 
को ग्रहण कर लेता है । (2) संकेत देने वाला जितने आत्मबल स संवत देता है, लेने 
वाला उसे उतना ही ग्रहण करता हं । (3) संकेत दन वाला जितना प्रभावी होगा, उतना 
ही उसका संकेत ग्रहण किया जायेगा । किसी युग पुरुष का बात कैसी भी हो, जनता 
उसके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण उसके परामर्श को मान लंगी । प्रत्येक व्यक्ति को 
संकेत ग्रहण करने की शक्ति भिन्न-भिन्न हाती ह । मूर्ख व्यक्ति से जो कुछ कहा जाय 
मान लेता है । स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति शीघ्र संकेत ग्रहण नहीं करता । लेकिन 
संकेत को प्रभावक दृष्टि से प्रस्तुत किया जायेगा तो शिक्षित व्यक्ति भी सहज रूप में 
ग्रहण कर लेगा । 
देही-वनवास में समाज शास्त्र की प्रवृत्ति संकेत हमें कई ई स्थानों पर दृष्टिगोचर 
होती है । वैदेही-वनवास के प्रेरणा-स्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जनक नन्दित 
शताब्दियों से भारतीय जन-जीवन में ये चरित्र अवतारी रूप में पूज्य एव मान्य रहे हें। 
राम सीता के पोराणित स्वरूप का सुगान एव सामाजिक सन्दभों में चित्रण करना प्रशत 
महाकाव्य की सृजन प्रेरणा का मूल-स्रोत हे । राम को यगों से पूज्य माना गया हं, उनके 
द्वारा भारतीय संस्कृति को दिये गये आदशां का भा भुलाया नहीं जा सकता । राम 
मानव समाज को “रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, अ दे के 
अनुसार संदेश देते रहे हे ओर आज भी उस माईन पुरुष का यह संदेश समाज में 
आदर्श वाक्य के रूप में माना जाता है । वैदेही-वनवास का रचना प्रिय प्रवास के 
चौबीस वर्ष पश्चात्‌ हुई अतः हरऔध के सुदीर्घकालीन [लीन चिन्तन क्रम की चरम परिणति 
देही वनवास में हुई हे । उनके इस जीवन दर्शन को एक शब्द में लोकाराघन अभिधान 
दिया जा सकता है । उनका संकेत विश्व प्रेम की ओर था, यथा-- 
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सर्वोत्तम साधन हे उर में। 
भवहित पूत-भाव का मरना। 
स्वाभाविक सुख लिप्साओं का। 
विशव प्रेम में परिणित करना। , 
वैदेही-बनवास के मन्रणागृह सर्ग में सीता के सम्बन्ध में फैले लोकापवाद पर 
विचार करने के लिए एकत्रित भाईयों से राम स्पष्ट शब्दों में कहते हे कि जनहित साधन 
ही प्रशासन की नीतियों का आधार है, यथा-- 


“प्रजा रंजन हित साधन भाव। 
राज्य शासन का हे वर-अंग। 
उचित है, हे अत्यन्त पुनीत। 
लोक आराधना की नृप-नीति॥"3* 


समाजशास्त्र में उक्त प्रकार की उवित्तयाँ अथवा राम द्वारा दिया गया सन्देश 
युक्ति संगत है और उसके ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
ने जो संकेत दिये हैं वे अपने आत्मबल तथा शासक होने के नाते दिये हे परन्तु वे सब 
सन्देश उचित और युक्ति संगत थे इसी से प्रजा ने उन्हें ग्रहण किया । 
इसी भाँति हरिऔध ने कृष्ण को लोक-सेवी, दीनों का स्वामी, असहायों का रक्षक 
तथा राधा को लोकसेविका के रूप में अंकित किया हे, यथा-- 
“प्यारा सच्चा अवनि-तल में आत्म त्यागी वही हे ।!35 
हरिओध ने प्रिय प्रवास में कृष्ण को ब्रह्म रूप में अंकित न करके उन्हें मानव माना 
है तथा महापुरुष और आदर्श मानव के रूप में अंकित किया है, यथा-- 
“वे बातें हैं प्रकट करती ब्रह्म हे विश्व-रूपी । 
व्यापी हे विश्व प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा ॥”3 
प्रिय-प्रवासकार ने कृष्ण और राधा के चरित्र को विश्व बन्धुत्व की भावना के 
अनुरूप विकसित किया है । ये दोनों पात्र कुटुम्ब, जाति, समाज और वर्ग की संकुचित 
सीमाओं से निकलकर अपने जीवन को सर्वभूत हित एवं लोक-कल्याण को समर्पित कर 
देते हे, यथा-- 
“प्यारे जीव जगहित करें गेह चाहे न आवे ॥”37 
'वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ का आदर्श भारतीय जीवन की प्राचीनतम उत्पत्ति रही हैं । 
- हरिओध ने इस आदर्श को व्यावहारिक रूप से चरितार्थ किया है । 
समाजशास्त्र में अनुकरण से तात्पर्य हे कि जब कोई प्राणी की सहज प्रवृत्ति को 
उत्तेजित हुए देखता है तो वह भी उसी प्रकार उत्तेजित व्यवहार करने लगता है । समाज 
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में नेता और अभिनेताओं के रहन-सहन का भी अनुकरण किया जाता है परन्तु केवल 
ऐसे नेताओं का जिनके विषय में उनके हृदय में श्रद्धा हो, जिसे वे आदर्श समझें । 
समाज में अकस्मात्‌ कोई नवीन प्रचलन होता है इस नवीन प्रचलन के प्रति प्रबल 
आकर्षण होना स्वाभाविक है और सब लोग इसका अनुकरण करते हैं। इस नवीनता 
का अकस्मात्‌ होना एक संकेत है जिसको सब एक दम ग्रहण कर लेते हैं और अनुकरण 
करने लगते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में संकेत और अनुकरण दोनों काम करते हैं इसीलिए 
इसे संकेत अनुकरण कहा जाता है । किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर भी 
अनुकरण किया जाता है। जो बड़े आदमी करते हैं वे ही छोटे करने लगते हैं। 
अनुकरण प्राचीनता से भी होता हे । जो वस्तुएं पुरातन हैं उनके प्रति भी लोगों की श्रद्धा 
भवित होती है। पुराने रीति रिवाज, विधि-विधान का विशेष रूप में अनुकरण किया 
जाता है। 
यह स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है जब कई हंस रहा होता है तो उसे देखकर हम 

भी हंसने लगते हैं यदि रो रहा होता है तो उसे देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते 
हैं। इस प्रकार दूसरे की अनुभूति के साथ अनुभूति करने को सहानुभूति कहते हैं । जब 
सीता वनवास के लिए जाती है तब सम्पूर्ण जनता उनके दुःख से दुखित हो जाती हे । 
यद्यपि वातावरण ऐसा था लोग समझते थे कि सीता तो प्रसव के कुछ दिन पश्चात्‌ 
वापस अयोध्या आ जाएगी परन्तु वैदेही के बिछुड़ने का दुःख तो था ही साथ ही 
जन-समूह सहानुभूति में सीता को छोड़ने के लिए आता हे । अधिक दूर आ जाने पर 
लक्ष्मण उन्हें वापिस भेजना चाहते हैं, यथा-- 

"बहुत दूर आ गये ठहरिये। 

न कीजिए आप लोग अब श्रम। 

सुखित न होंगी कदापि आर्प्या । 


न जायेंगे आप लोग जो मम॥” 


इसी भाँति जब सीता वनवास से वापिस आती हैं तो अयोध्या नगरी को सजाया 

जाता है । परिवार के व्यक्ति आनन्द पूर्वक बहुत प्रसन्न हैं उनकी सहानुभूति में जनता 
भी प्रसन्न हे, यथा-- 

"आज यही चर्चा थी घर घर हो रही। 

जन-जन चित की उत्कण्ठा थी चोगुनी । 

उम थी मूर्ति-मत्त बन नाचती। 


सोगुनी 


की लालसा हुई थी ॥ 
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इसी भाँति प्रिय प्रवास में जब नन्द, यशोदा, कृष्ण के वियोग में रोते बिलखते हैं 
तो जनता भी रोती है तथा गोप-गोपिकाएं भी रोती हैं वे सहानुभूति में एंक दूसरे के दुख 
को देखकर दुःखी होते हैं, यथा-- 
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“बीसों बेठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करों से। 
रासें ऊंचे तरंग युग की थाम ली सेकड़ों ने। 
सोये भ में चपल रथ के सामने आ अनेकों। 
जाना होता अति अप्रिय था बालकों का सबों का। 


कृष्ण और गोकुल ग्राम की जनता एक परिवार के रूप में थी। कृष्ण के 
क्रियाकलापों से सभी जन प्रसन्न रहते थे । 

हरिऔध ने राधा को देवी गुणों से मण्डित दिखाया है तथा चरित्र का उच्चांकन 
किया है । राधा पुरानी मान्यताओं को स्वीकार करती हुई कहती है, यथा-- 


विपद सिन्ध पड़े नर-वृन्द के। 
दुख निवारण ओं हित के लिए। 
अपना अपने तन प्राण को। 
प्रथित आत्म निवेदन भक्ति है ॥” // 


राधा की भवित भी अनुकरणीय है, यथा-- 


“संत्रस्तो को शरण मधुरा-शान्ति संतापितों को । 
निर्बोधों को सुमति विविधा ओषधी पीड़ितों को । 
पानी देना तृषित-जन की अन भूखे नरों को। 
सर्वात्मा की भक्ति रुचिरा अर्चना-संज्ञका है ॥” 42 


प्राथमिक समाज में अनुकरण का बड़ा भारी स्थान है । प्राणी जो कुछ बनता है, 
अनुकरण द्वारा ही बनता है । अनुकरण नई बातों को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होता 
है । स्थिरता के रहते हुए समाज में परिवर्तन इसलिए होता हे क्योंकि समाज प्रत्येक बात 
पर विवाद किया करता है विवाद के परिणाम स्वरूप नवीन उदभावना को जन्म मिलता 
है, वह फिर अनुकरण से स्थायित्व ग्रहण कर लेता हे । हरिओध ने अनुकरण से इस 
विचारधारा को बदल दिया कि धोबी द्वारा लगाये अपवाद से राम सीता को बिना बताए 
वन भेज देते हैं अथवा महारानियों को प्रसव के समय कुलपति आश्रम में जाना पड़ता 
था । वाल्मीकि रामायण के इन दोनों प्रसंगों में हरिऔध जी ने नवीन कल्पनाओं को 
जोड़ा है और उसे युगानुरूप बनाया है । हरिऔध के राम स्पष्ट रूप से जनक नन्दिनी 
को सारी परिस्थितियों से अवगत करा देते हैं, यथा-- 
| “इसी सूत्र से वाल्मीकाश्रम में तुमको में भेजूंगा। 
किसी को न कुत्सित विचार करने का अवसर में दूंगा ॥ 
ह इसी भाँति हरिओध ने प्रिय प्रवास में कृष्ण के अनुकरणीय चरित्र की उद्‌भावना 
को है-- 


“चरित्र उनका ऐसा विचित्र ह। 
प्रविष्ट होती जिनमें न बुद्धि है। 
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सदा बनाती मन को विमुग्ध ह। 
अलोकिका लोकमयी गुणावली। 


यशोदा का कृष्ण के वियोग में रोना बिलखना सुनकर कौन मानव हृदय होगा जो 
यशोदा के प्रति सहानुभूति न रखेगा ? और उनके साथ अपना दुःख न प्रकट करेगा ? 
वैसे भी कृष्ण तो सम्पूर्ण ब्रज के प्रिय थे, यथा-- 


“मैं रोती हूँ हृदय अपना कूटती हूँ सदा ही। 
हो ऐसी ही व्यथित अब क्यों देवकी को करूंगी । 
प्यारे जीवे पुलकति रहें औ बनें भी उन्हीं के। 
f घाई नाते वदन दिखला एकदा और देवें । 
छीना जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का। 
ऊधो कोई न कल-छल से लाल ल ल किसी का। 
पूंजी कोई जनम भर की गांठ से खो न देवे। .. 
सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का ॥” 
भला इस वियोगमयौ व्यथा में यशोदा के प्रति किसकी सहानुभूति न होगी । 
वैदेही-वनवास में जब राम-सीता से वनगमन हेतु वार्ता करते हैं तो एकाएक सीता 
शोकाकुल. हो जाती हैं। उन्हें वनवास जाने का दुःख न था परतु श्री राम की सेवा से 
बिछुड्ने का दुःख था, यथा-- 
“जनक-नन्दिनी के दृग में आते आंसू को रोक कहा। 
प्राणनाथ सब तो सह लूंगी क्यों जायेगा बिरह सहा ॥ 
सदा आपका चन्द्रान अवलोके ही में जीती हूं। 
रूप-माधुरी सुधा तृषित बन चकोरिका सम पीती हूं ॥ 
बदन बिलोके विना बावले युगल-नयन बन जायेंगे । 
तार बांध बहते आंसू का बार-बार घबरायेंगे। 


ऱ्य मुंह जोहते बीतते बासर रातें सेवा में कटतीं । 


हित वृत्तियां सजग रह पल-पल कभी न थीं पीछे हटती ॥ 28 


जनक नन्दिनी का विलाप सुनकर उनके प्रति किसको सहानुभूति न होगी । वे राम 
के बिना कैसे समय व्यतीत करेंगी ? वे दुःख से कातर होती हैं, यथा-- 


“मिले बिन ऐसा अवसर कैसे मे समय बिताऊंगी। 
अहह आपको बिना खिलाये मैं केसे कुछ खाऊंगी। 


७. ~ 7 
थाम कलेजा बार-बार कैसे मन को समझाऊंगी i” 


तो दूसरे प्राणी के लिए बही उद्दीपक का काम करता है और उस उद्दीपक को देखकर 
दूसरे प्राणी में प्रतिक्रिया होती है इसी प्रतिक्रिया का रूप दूसरे प्राणी में उद्वेग उत्पन्न | 


॥ 
| 
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करता है । जब राम से लक्ष्मण ने सुना कि रजक ने जनक नन्दिनी के ऊपर अपवाद 
लगाया हे और उनके लिए निन्दा के शब्द कह रहा है तो लक्ष्मण को उद्वेग हो आता 
है । उनका हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है, यथा-- 

“संभलकर वे मुंह खोले। 

राज्य में हे जिनको बसना । 

चाहता है यह मेरा जी क 

रजक की खिचवा लें. रसना ॥' 


~ 


3.3 “हरिऔध के महाकाव्यों में वर्णित सामाजिक परिवर्तनों पर सांस्कृतिक प्रभाव” 

सामाजिक परिवर्तन लोगों के कार्य करने और विचार करने की पद्धतियों के 
संशोधन का नाम है ॥ “500 change may be defined as modifications in 
ways of doing and thinking of people.” 

डॉ० सिद्धान्तालंकार के अनुसार--“समाज सदा बदलता रहता है वह इतना 
बदलता है कि एक ही पीढ़ी के लोग कभी-कभी अपने सामने बिल्कुल बदला हुआ 
समाज देखते हे ।”” पहले हिन्दुओं में बहु-विवाह प्रथा थी, जो आज बदल गयी है । 
बाल-विवाह प्रथा भी बदलती जा रही है। पहले बैल गाड़ियों पर सवारी करते थे, अब 
मोटर, हवाई जहाज की सवारी करते हैं। इन परिवर्तनों की गतिशीलता में भेद रहता है । 
जब मनुष्य प्रस्तर युग में था, जब सहस्रो वर्ष उसने उसी दशा में व्यतीत कर दिये, परन्तु 
“जब से उसने वर्तमान युग में प्रवेश किया है तब से बड़ी शीघ्रता से परिवर्तन होने लगे 
हैं। वास्तव में यान्त्रिक आविष्कारो के कारण परिवर्तन की गति तीव्र हो गयी है । 

भारत में ही सर्वप्रथम जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए पुरुषार्थ की कल्पना 
की गयी । इसी आधार पर भारतीय चिन्तन धारा.में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार 
पुरुषार्थो की व्यवस्था की गयी है। मूलतः ये चारों पुरुषार्थ जीवन को सम्यक्‌ एवं 
संयमित ढंग से चलाने के लिए बनाये गये थे और सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाये 
रखने के लिए वर्णों की कल्पना भी की गयी थी । इस सम्बन्ध में हुकम चन्द का मत 
हे-“वास्तव में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था इस देश की संस्कृति तथा सामाजिक 
संघटना का प्राण थी ।”” ज्ञान, रक्षा, जीविका तथा सेवा, मनुष्य की चार स्वाभाविक 
इच्छाएं हैं । इसके साथ ही जीवन चार आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं 
सन्यास में विभाजित करने की व्यवस्था की गयी । 

सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ संस्कृति के अर्थ को समझना भी आवश्यक 
है। संस्कृति शब्द सम्‌ उपसर्ग के साथ कृ धातु से निष्पन्न्‌ होता है। यह परिष्कृत 
अथवा परिमार्जित होने के भाव का सूचक है । वैज्ञानिकों ने संस्कृति को सामाजिक-प्रथा 
और सभ्यता का पर्यायवाची शब्द माना है। राईलर ने संस्कृति की परिभाषा निम्न 


नब 


9] 


प्रकार की है-- संस्कृति अथवा सभ्यता वह जटिल इकाई है जिसमें ज्ञान, विश्वास, 
कला, शील, विधि, रूढ़ि और किसी भी उस क्षमता तथा अभ्यास का समावेश रहता है 
जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है !” 

क्रोबर के अनुसार-“संस्कृति मानव का सम्पूर्ण ज्ञान-कोष, प्रवृत्ति और 
स्वाभाविक व्यवहार के प्रतिमान है जो किसी एक विशेष समाज के सदस्यों द्वारा 
अपनाये जाते हैं ।” मनुष्य द्वारा हस्तान्तरित अथवा सम्पूर्ण स्वत: कार्य व्यापार, आदतें, 
प्रणालियां, विचार तथा मूल्यं और वे व्यवहार जो इन सबसे उत्पन्न होते हैं, संस्कृति के 
अन्तर्गत आते हैं । 

मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित एवं 
विकसित करता है । वस्तुओं के निर्माण के साथ-साथ प्रथाएं, रूढ़ियां, आदर्श, संस्थाएं 
एवं विभिन्न परिस्थितियां भी विकसित होती चली जाती हैं जो एक बंश से दूसरे बंश 
को हस्तान्तरित होती जाती हैं किन्तु तत्वों के द्वारा नही, अपितु मनुष्य इसे अनुक्रमण या 
बुद्धि द्वारा सीखता है। हौबेल ने लिखा है-“संस्कृति सीखते हुए व्यवहार प्रतिमानों 
का कुल योग है।”° अत: स्पष्ट है कि बालक समाज में रहकर इन व्यवहारों के 
प्रतिमानों को सीखता है और समाज अपरिपक्व अवस्था में ही उसे अपनी संस्कृति के 
अनुकूल बना लेता है, यह संस्कृति का मानव पर सबसे बड़ा प्रभाव हे । साथ ही प्रत्येक 
समाज की अपनी संस्कृति होती है । इसी कारण एक समाज में दूसरे समाज से भिन्नता 
होने के कारण संस्कृतियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। संस्कृति एक व्यापक शब्द है 
जिसके अन्तर्गत समाज में विद्यमान सभी कुछ आ जाता है । वास्तव में यदि देखा जाये 
तो संस्कृति बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को सूचित करती है और सभ्यता के 
परिणाम स्वरूप शारीरिक एवं भौतिक विकास होता है । संस्कृति का सम्बन्ध आत्मा से 
हे और सभ्यता का सम्बन्ध कार्य कलापों से है । डॉ० देशराज के अनुसार सभ्यता 
तथा संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया के कार्य या परिणाम हैं । जब वह क्रिया 
उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होती है, तब सभ्यता का जन्म होता है और जब वह 
मूल्य चेतना के प्रबुद्ध करने की ओर अग्रसर होती है, तब संस्कृति का उदय होता 
है | निष्कर्ष यह है कि “संस्कृति का सम्बन्ध मानव के उन वैयक्तिक और सामाजिक 
कार्यो की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मानवता को पशुत्व से मुक्ति मिलती है ।” 

भारतीय विद्वानों ने संस्कृति की व्याख्या करते हुए लिखा है—“समान संस्कार 
वाले मनुष्यों के समूह को ही सामान्यतया जाति या समाज कहा जाता है । अतःएव 
समाज को प्रकृति या स्वभाव और अवस्था या विश्वमत की प्रेरक भावनाओं में प्रायः 
समान संस्कार रहने की संस्कृति कहते हैं।” एक विद्वान के अनुसारू- जातीय 
संस्कारों तथा किसी देश या समाज में विभिन्न जीवन व्यापारों, सामाजिक सम्बन्धों और 
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मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्वों की समष्टि को संस्कृति कहा गया 
है।” डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार--“मनुष्य की श्रेष्ठ साधानाओं को 
संस्कृति कहा जाता है।”” “जाति विशेष के आन्तरिक भावों की अभिव्यंजना को . 
संस्कृति समझना चाहिए।” 
महाकाव्यों का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात्‌ चतुवर्ग की प्राप्ति माना 
गया है । इसमें प्रतिपादित शाश्वत जीवन मूल्य, भोग, योग और कर्म हे । कर्म कर्तव्य 
भावना से युक्त योग, त्याग, निष्ठा से युक्त और भोग धर्माचरण में है। पुरुषार्थ 
आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पुरुष ही बने रहने में नही है । 
मानव जीवन का उद्देश्य है मानवी स्तर से मानवता की ओर अग्रसर होना । / 
पुरुषार्थ के सम्बन्ध में एक विद्वान का मत है-- हिन्दुत्व तथा जीवन के प्रति हिन्दू 
दृष्टिकोण को धर्म, अर्थ काम, मोक्ष (पुरुषार्थ) कर्म-सिद्धान्त और वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
धारणाओं में निहित स्वीकार किया है । ये धारणाएं तथा इसमें निहित वैयक्तिक तथा 
सामाजिक जीवन की आवश्यकताएं और उद्देश्य हिन्दुत्व के आधार हैं । इन्हीं धारणाओं 
ने हिन्दू समाज तथा संस्कृति को उसकी विशेषताएं प्रदान की हैं। ये धारणाएं किसी भी 
रूप में निरपेक्ष नहीं हैं, वे सापेक्ष हैं। व्यक्ति की मानसिक तथा सामाजिक 
आवश्यकताओं और देशकाल की परिस्थितियों से युग-युग की आवश्यकताओं के 
अनुसार इन धारणाओं के सम्बर्द्धन और प्रतिपादन में ही हिन्दुत्व का विकास निहित 
है ॥” विश्व में अनेक जातीयां एवं जन-जातीयां निवास करती हें । प्रत्येक जन समूह 
में अपनी पृथक्‌ संस्कृति पायी जाती है । प्रत्येक संस्कृति का अपना धर्म होता है । कहीं 
एक देवता है तो कहीं अनेक और कहीं कोई देवता ही नहीं है, कही धर्म है तो कहीं 
जादू, कहीं पादरी है तो कहीं पुजारी । अत: धर्म के विभिन्न समाजों में विभिन्न स्वरूप 
हि 
आज कल वैज्ञानिक चिन्तन पद्धति के आधार पर ही प्रत्येक विषय का प्रतिपाद ” 
किया जाने लगा है । समाज की स्थिति का प्रभाव स्थितियों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है । 
व्यक्ति एक समाज के परस्पर अटूट सम्बन्धों के साथ समाज से ही तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिति का भी पता चलता है। अंग्रेजी शासन सत्ता के कठोर खं निर्दयता 
पूर्वक व्यवहार का सबसे बुरा प्रभाव समाज पर ही पड़ा । इसी कारण जीवन के सभी 
पक्षों में इसका विष फैलता रहा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समाज के 
महापुरुषों ने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया । भारतीयों को अपनी संस्कृति, धर्म, 
दर्शन, कला तथा अन्य अनेक पहलुओं से भी वास्तविक ज्ञान का परिचय इन मनीषियों | 
ने अपने संदेश द्वारा दिया । इसी से भारतवासी जीवन की सार्थकता और उसमें निहित रे 
वास्तविक मूल्यों के प्रति सजग हो सके। आधुनिक राम और कृष्ण काव्यों में प्राचीन 
हिन्दू अवतारो का चित्रांकन करते हुए कवि की दृष्टि सामाजिक समस्याओं पर टिकी हुईं 
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प्रतीत होती है। अत: स्पष्ट है कि अधिकांश आधुनिक हिन्दी साहित्य पर महर्षि 
दयानन्द, विवेकानन्द, अरविन्द, गांधी आदि चिन्तकों के जीवन दर्शन का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा था । 
जब-जब समाज तथा देश की परिस्थितियां बदलती गयी, तब-तब साहित्य में 
परिवर्तन होते गये। श्री लालधर त्रिपाठी ने लिखा है--“काव्य रचना में सामाजिक 
परिस्थिति के साथ-साथ कवि हृदय का भी एक विशेष सामन्जस्य होता हैं। समर्थ 
कवियों में वह शक्ति होती है, जिससे वे समाज को अपने अनुकूल ले चलते हैं। 
समाज की रुचि को पहचान कर उंसे परिमार्जित स्वरूप देना और एक आदर्श स्थापित 
करना ही एक महान्‌ कवि का कार्य है ।” तुलसी “रामचरित मानस' में कही तो संतों 
के साथ विनम्र रूप से दिखायी देते हैं और कहीं दुष्टों के सामने खड़े होकर उन्हें 
फटंकारते हैं । 
प्रिय प्रवासकार के दर्शन समाज के समक्ष उच्चादर्श उपस्थित करते हुए होते हैं। 
समाज पर सांस्कृतिक परिवर्तन का एक विचार स्पष्ट है कि जिस काल में हरिऔध ने 
रचना की, उस समय रीतिकालीन कवियों के काव्य का नशा उतर चुका था। हरिआऔध 
ने रीतिकालीन कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं किया हे। न ही उन्होंने उक्त काल के 
कवियों की भाँति कृष्ण को नायिकाओं के साथ लीला करने वाला दिखाया है। उनके 
कृष्ण तो एक महान्‌ समाज सेवी तथा दीन-दुःखियों के रक्षक हैं, यथा-- 
“रोगी दुखी विपद आपद में पड़ों की । 
सेवा सदेव करते निज हस्त से थे। 
ऐसा निकेत व्रज में न मुझे दिखाया। 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें।” 
हरिऔध ने कृष्ण को महान्‌ पराक्रमी दिखाया दै जिन्होंने आतंकवादियों का संहार 
कर समाज को अनेक कष्टों से उबारा था-- 
“मारा मल्लो सहित गज को कंस से पातको को । 
ु भेटी सारी नगर वर की दानवी-आपदायें ॥"“ 
हरिऔध के कृष्ण एक उच्च भावना से भरे हुए समाज सुधार करने वाले कुलीन 
नायक हैं। वे समाज के लिए अपने प्रिय से प्रिय जन्म स्थान, प्रेम पगे मित्रों, प्रेमपगी 
साथ-साथ बचपन से खेलती हुई गोपियों, अपने गुरुजनों, माता-पिता तक को त्याग देने 
वाले कृष्ण हैं-- 


“सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का उजाला। 
दोनों का है परम-वन ओ युद्ध का नेत्र तारा। 
बालाकों का प्रिय स्वजन औ बन्धु है बालकों का॥”% 
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कृष्ण दुष्टों का नाश करने में कटिबद्ध दिखायी देते हैं। देश की दशा का सुधार 
किस प्रकार हो सकता है । दिन-रात एक राजनीतिज्ञ की भाँति उसे सोचने और कार्य 
रूप में परिणत करने में वे दत्तचित्त हें । समाज सुधार का उन्हें इतना ध्यान है कि तीन 
चार मील की दूरी तक अपने मित्रों और स्नेहियों से मिलने नहीं जा सकते । राधिका को 
भी समाज सेवा आजकल की बालिकाओं के लिए विशुद्ध आदर्श है, जिस पथ पर 
चलकर वे आदर्श नारी बन सकती हैं, यथा-- 
“वे छाया थी सुजन-शिर की शासिका थीं खलों की। 
कंगालों की परम निधि थी, ओषधी पीड़ित की। 


दोनों की थीं बहिन, जननी थीं अनाथाश्रितो की। 
आराध्या थीं ब्रज अवनि की प्रेमिका विश्व की थी। 


हरिऔध ने प्रियप्रवास में जिस प्रकार परम्परागत कृष्ण चरित्र को नवीन बुद्धिवादी 
दृष्टिकोण से देखा है, उसी प्रकार वैदेही-वनवास में राम को एक आदर्श राजा तथा सीता 
को एक आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित किया है । वैदेही-वनवास में प्राचीन आर्य 
संस्कृति के आदर्शो की आधुनिक युग की मांग के अनुरूप व्याख्या की गयी है। 
आधुनिक युग की नवीन विचारधाराओ को ध्यान में रखकर इस महाकाव्य की रचना 
हुई है। साथ ही असम्भव और अलौकिक घटनाओं तथा व्यापारों की इसमें स्वभाविक 
और बुद्धि-संगत बनाने का यल किया है । तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवर्तनों का 
प्रभाव हमारी सुसंस्कृति पर पड़ता हे तथा संस्कृति धीरें-धीरे परिवर्तित होती है । प्राचीन 
काल में समाज की मान्यताएं और थी, आज बदल रही हैं । समाज में परिवर्तन हो रहे 
हे, हमारा साहित्य भी इससे अछूता नहीं है । हरिऔध ने वर्तमान युग की भावनाओं के 
अनुकूल परम्परागत कथानक में नवीन उद्भावना करके राम और सीता के चरित्र को 
उठाने का प्रयत्न किया है । वैदेही वनवास में हरिऔध ने गर्भवती रानियों को प्रसव के 
समय कुलपति-आश्रम में भेजने की प्राचीन प्रथा की नवीन उदभावना की है 


“आर्य जाति की यह चिरकालिक है प्रथा। 
गर्भवती प्रिय पली को प्रायः नृपति। 
कुलपति पावन-आश्रम में हे भेजते। 
हो जिससे सब-मंगलु शिशु हो शुद्धमति॥" 


यूरोप के देशों और भारत में साहित्यकार की सामाजिक स्थिति का स्वरूप काफी 
हद तक समान रहा है सभ्यता के आदिम युग में साहित्य और कला का सम्बन्ध धर्म 
के साथ था । साहित्यकार-पूजा अनुष्ठान के निमित्त मन्त्रों, खोतों की रचना करते थे । 
इस युग के सामाजिक जीवन में धर्म का सवॉपरि स्थान था। इसलिए धार्मिक स्रोतो 
और पुराकथाओं के रचियताओं को भी समाज में अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था । 
वैदिक साहित्य के रचियता ऋषि आर्थिक दृष्टि से धनधान्य से सम्पन्न थे और समाज 
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का प्रत्येक वर्ग यहाँ तक कि स्वयं राजा भी उनका सम्मान करता था। सामाजिक 
इतिहासकारों ने इस काल की सभ्यता को पुरोहित सभ्यता कहा है। स्वभावत: इन 
कवियों का समाज व्यवस्था के साथ अन्तरंग सम्बन्ध था। वे तत्कालीन सामाजिक 
प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे अत: समाज की चेतना में उनका विशेष योगदान 
था | डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है--“यद्यपि आश्रमों की अपनी समाज-व्यवस्था थी फिर भी 
रामायण और महाभारत के रचियता लोक जीवन के सामाजिक नीति-नियमो के प्रति 
अत्यन्त जागरूक थे और इन दोनों महाकाव्यों का सर्वांग पूर्ण समाज शाख्र है जो 
मुख्यत: स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है ।”% रामायण की 
रचना उस युग में हुई थी जो समाज-शास्रीय शब्दावली में कृषि सभ्यता का युग था । 
इस युग का समाज नैतिक आदर्शो और मूल्यों से मर्यादित एवं संघटित समाज था 
जिसका वाल्मीकि ने अत्यन्त विशद्‌ रूप से चित्रण किया है । डॉ० नगेन्द्र के 
अनुसार महाभारत का मूलरूप में रचना काल भी रामायण के रचनाकाल से बहुत 
दूर नहीं पड़ता फिर भी इस अन्तराल में चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, समाज 
व्यवस्था में बड़े वेग से परिवर्तन हुआ था |” 

वास्तव में हरिओध ने परम्परागत प्राचीन कथानकों को अपनी अलौकिक प्रतिभा 
के बल से आधुनिक रंग में रंगकर नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। यही सामाजिक 
परिवर्तनों का हमारी संस्कृति पर प्रभाव है। इसी आधार पर साहित्य में भी परिवर्तन 
होते रहते हैं। ये परिवर्तन तद्युगीन पाठक को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते । 

भारतीय संस्कृति में परिवार और समाज को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि 
सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण यही संस्थाएं अनादिकाल से कर रही हे । प्रिय प्रवास 
में नन्द का परिवार आदर्श परिवार है। बज के समाज का स्वरूप भी मधुर सम्बन्धों 
और पारस्परिक सम्मान, एकता एवं समानता की भावना पर आधारित दिखाया गया है । 
ब्रज समाज के कर्णधार के रूप में कृष्ण को चित्रित किया गया है। जिसे हरिओध ने 
भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप को प्रियप्रवास में प्रस्तुत किया है । अत: हरिऔध के 
दोनों महाकाव्य प्राचीन विश्वासों, आस्थाओं एवं परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए 
लिखे गये हैं। डॉ० मुकुन्द देव का मत है--“नि:सन्देह तत्कालीन धार्मिक और 
सामाजिक क्रान्तियों ने भी अव्यक्त रूप से उन पर प्रभाव डाला ।” जिन नवीन 
सांस्कृतिक आदर्शो की स्थापना प्रिय प्रवास में हुई है वे हैं कर्मवाद, लोक-सेवा, बह्य से 
अधिक मानव महत्व की स्वीकृति नारी की महत्ता, लोक हित की भावना एवं राष्ट्रीयता 
आदि । भारतीय संस्कृति में राम तथा कृष्ण को अवतार माना गया है। नवीन 
सांस्कृतिक आदूर्शों के अनुसार कृष्ण पुरुष ही थे उन्हें महापुरुष ही कहा जा सकता है । 
इस प्रकार के नवीन सांस्कृतिक आदर्शो का प्रभाव हरिओध पर पड़ा । उन्होंने स्वयं 
लिखा है--“काल पाकर मेरी दृष्टि व्यापक हुईं। सोचने, विचारने और शास्त्र के 


OS Co NS 


96 हरिओध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


सिद्धान्तो को मनन करने लगा । उसी के फलस्वरूप मेरे आधुनिक काव्य हं । भगवान 
श्रीकृष्ण चन्द्र में मुझको श्रद्धा है किन्तु वह श्रद्धा अब संकीर्णता, एकदेशीयता और 
अकर्मण्यता-दोष दूषित नहीं है मानवता का चरम विकास ही ईश्वर की प्राप्ति है 
समाज के स्वरूप, रचना एवं संगठन मे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । वास्तव 
में जब मनुष्यों के आर्थिक उत्पादन, भरण-पोषण रहन-सहन, शासन-शिक्षा आदि के ढंग 
बदलने लगते हैं तो जीवन और समाज में परिवर्तन होता है । एक विद्वान ने लिखा 
है--“जीवन के स्वीकृत ढंग में जब अन्तर आने लगे तो सामाजिक परिवर्तन हो जाता 
है । चाहे अन्तर भौगोलिक दशा में, चाहे सांस्कृतिक साधनों में, चाहे आबादी की रचना 
में एवं विचार-धाराओ में परिवर्तन के कारण आएं, जिसका सूत्रपात इसी जन समूह में 
स्वयं किया हो या कहीं अन्यत्र से लिया गया हो।”” इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
सामाजिक परिवर्तनं पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। फलतः हरिऔध के दोनों 
महाकाव्यों में जो भी परिवर्तन हुआ है वह समाज में निरन्तर चले आ रहे परिवर्तन का 
कारण मात्र है । 
निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हरिऔध के दोनों महाकाव्यों का अध्ययन 
प्रभावक तत्वों के आलोक में दोनों रचनाओं के अन्दर जो भी सौन्दर्य निहित हुआ वह 
किसी न किसी रूप में पाठक को अवश्य प्रभावित करता है । समाज में होने वाले 
परिवर्तनो की प्रक्रिया, विकास और उन्नति समाजिक सभ्यता के नये आयामों को जन्म 
देती है जिससे समाज में विश्व प्रेम, विश्व बन्धुत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी के 
महत्व की प्रतिष्ठा आदि मूल्यों की स्थापना होती हे । हरिऔध जी ने इन मूल्यों को 
संकेत, अनुकरण और सहानुभूति जैसे समाजशास्त्रीय तत्वो के आधार पर उभारा है और 
सांस्कृतिक महत्व के प्रभाव को पाठक वृन्द के सम्मुख रखा है जिसमें वे सफल भी 
हुए। 
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हरिओध के महाकाव्यों में वर्णित समाज 


भारतीय समाज के मूलाधार के रूप में हम परिवार, संगठन, सामाजिक नियन्त्रण 
की संस्थाओं तथा धर्म एवं नीति को ले सकते हें । यूं तो भारतीय समाज के आधारों के 
अन्तर्गत वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था भी आते हे । लेकिन ये व्यक्तिगत महत्व 
के ब्विधान के अन्तर्गत है । परिवार समाज की इकाई है जो परिवार आधि-व्याधि की 
चिन्ताओ से मुक्त रहेगा । जहाँ स्वस्थ नागरिक; शिक्षित परिवार शिष्ट एवं उद्यमी जन 
होंगे वह परिवार और संगठन आदर्श समाज के अन्तर्गत आयेंगे। इस अध्याय के 
अन्तर्गत हम सामाजिक नियन्त्रण की संस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे । सामाजिक नियन्त्रण 
के अन्तर्गत रहकर परिवार और संगठन स्वस्थ परम्पराओं को जन्म देते हैं। यदि इन 
संगठनों से सामाजिक नियन्त्रण हट जाए तो समाज का ताना बाना भी टूट जायेगा । 
मानव को सामाजक नियन्त्रण में रखने के लिए समाज अनेक प्रकार के विधि-विधान 
बनाता है बो धर्म सम्मत और नीतिपरक हो। तभी स्वस्थ समाज की स्थापना हो 
सकेगी ।- हरिओध ने अपने महाकाव्यों के माध्यम से स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की 
ओर संकेत किया है । अत: देखा जाए तो इनके सुझावों का अनुशरण करके मानव 
जाति अपना और अपने समाज का कल्याण कर सकती हे । 

4.॥ हरिऔध के महाकाव्यो में वर्णित परिवार 

परिवार एक जैसे समूह का नाम है जो संसार में सब जगह पाया जाता है।! मैक 
आईवर ने लिखा है--“परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्री, पुरुष का यौन सम्बन्ध 
पर्याप्त निश्चित होता है और इनका साथ इतनी देर तक रहता है जिससे सन्तान उत्पन्न 
हो जाय और उसका पालन-पोषण भी किया जाय ।” “१९ family 25 a group 
defined by a sex-relationship sufficiently precise and enduring to 
provide for the procreation and upbringing of children.” वास्तव में परिवार 
का कार्य खरी, पुरुष का यौन सम्बन्ध पूर्ण करना, सन्तान उत्पत्ति करना, असहाय तथा 
पीड़ित अवस्था में एक दूसरे की सहायता करना, रोगी होने पर औषधि उपचार आदि 
का प्रबन्ध करना, बूढ़ा होने पर उसकी सेवा करना, भोजन की व्यवस्था करना, किसी 
जगह घर बनाकर रहने का प्रबन्ध करना ताकि सुख-शान्ति से जीवन व्यतीत किया जा 
सके। परिवार का कार्य केवल शारीरिक देख-रेख करना ही नही होता. वरन्‌ 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का मानसिक विकास करना भी है । वास्तव में परिवार का 
कार्य हे कि वह व्यक्ति के सामाजिक विकास को ऐसी दिशा दें जिससे समाज में वह 
शुद्ध मानसिक दृष्टिकोण को लेकर चल सके। जिस परिवार में कलह होगी उसका 
व्यक्ति भी संसार में कलह फेलाएगा । जिस परिवार में सुख ओर शान्ति होगी, उसका 
व्यक्ति विश्वभर में शान्ति का स्रोत बहायेगा, ये सर्वमान्य सिद्धान्त हैं 
प्रिय प्रवास के कृष्ण का परिवार कितना सुखी और सम्पन्न था, यथा-- 
“ब्रज धराधिप औ वृषभानु में। 
अतुलनीय परस्पर प्रीति थी। 
इसलिए उनका परिवार भी। 
बहु परस्पर प्रेम निवद्ध था।” 


परिवार का एक कार्य विश्व प्रेम एवं विश्व भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करना भी 
है । हरिंऔध ने कृष्ण को एक महान्‌ समाज सेवी तथा वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की कामना 
वाला दिखाया है, यथा-- 


“बिना न त्यागे ममता स्वप्राण की। 
बिना न जोखों ज्वलदर्नि में पडे! 
न हो सका विश्व-महान्‌ कार्य है। 
न सिद्ध होता भव जन्म हेतु है। 


प्रिय प्रवास की राधा में हम एक अच्छे परिवार की बाला के गुण पाते हैं, यथा-- 


“छविवती दुहिता वृषभानु की। 
निपट थी काल पयोमुखी। 
वह तभी व्रज भूप कुटुम्ब की। 
परम-कोतुक-पुत्तलिका रही। 


प्रिय प्रवास में परिवार के वास्तविक जीवन की झाँकी प्रस्तुत की गयी है, यथा-- 


“जब हुआ व्रज-जीवन-जन्म था। 
ब्रज प्रफुल्लित था कितना हुआ। 
उमगती कितनी कृति-मूर्ति थी। 
पुलकते कितने नृप नन्द थे। 


कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन हम वहाँ गोप-गोपियों के मुख से सुनते हैं। 
ग्राम गोपिकाएं कृष्ण को अपना सहारा मानती हैं । कृष्ण के हृदय में अपने पारिवारिक 
जनों हेतु कितनी सहानुभूति थी, उनमें कितना स्नेह था कि वे उनकी रक्षा हेतु अग्नि में 
कूद पड़ते हैं 


स्वसाथियों की यह देख दुर्दशा। 
प्रचण्ड-दावानल में प्रवीर । 
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स्वयं धंसे श्याम तुरन्त वेग से। 
चमत्कृता सी वन-भूमि को बना॥” 
वास्तव में यदि देखा जाय तो परिवार का एक कार्य यह भी हे कि वह व्यक्ति के 

सामाजिक विकास को वह दिशा दे जिसे वह शुद्ध व्यवहारिक दृष्टिकोण को लेकर 
समाज में चल सके । प्रिय प्रवास के कृष्ण जन-नायक तथा दीन-हीन और पतितों के 
उद्धारक महापुरुष थे । वे सच्चे-अर्थो में दीन-बन्धु और समाज सेवी थे, यथा-- 

“रोगी दुखी विपद आपद में पड़ों की । 

सेवा सदेव करते निज हस्त से थे। 

ऐसा निकेत व्रज में न मुझे दिखाया । 

कोई जहां दुखित हो, पर वे न होंवे ॥” 

सामाजिक जीवन में परिवार के महत्व को किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं किया ' 

जा सकता । परिवार समाज की प्रारम्भिक और मौलिक इकाई है और उस रूप में उसे 
अनेक कार्या को करना पड़ता है। आज का मानव कितने ही अनोखे आविष्कार कर 
रहा है फिर भी परिवार के अतिरिक्त ऐसे किसी दूसरे संगठन का आविष्कार अब तक 
नहीं कर पाया है जिस पर परिवार के आधारभूत कार्यो को निश्चित एवं निर्भय होकर 
सौंपा जा सके। परिवार के बिना मानव एक पग भी आगे नहीं चल सकता परन्तु 
लोक-मर्यादा हेतु बड़े से बड़े सम्राट को भी अपने प्रियजनों से बिछड़ना पड़ता है । 
वैदेही-वनवास में सीता के प्रति फैले लोकापवाद के कारण राम का अपनी प्रिय पली 
को वनवास भेजना पड़ा है । वे चली आ रही पारिवारिक और सामाजिक परम्पराओं को 
नहीं तोडते । वे तो “रघुकुल रीति सदा चली आई' के अनुसार कार्य करते हैं, यथा-- 


“दमन नहीं मुझको वांछित हे, तुम्हें भी न वह प्यारा है । 
सामनीति हो जन अशान्ति-पतिता की सुरसरिधारा हे । 
लोकाराधन के बल से लोकापवाद को दल दूंगा। 
कलुषित मानस को पावन कर, में मनवांछित फल लंगा॥ 


वैदेही-वनवास की सीता राम की सहधर्मिणी हैं। वे लोकाराघन के साथ ही 
प्रभु-आराधन को भी महत्वपूर्ण समझती हैं । राम के प्रस्ताव को उन्होंने सहधर्मिणी के 
समान और भारतीय नारी के प्रतीक रूप में बड़े साहस से स्वीकार किया है, यथा-- 
“वही करूंगी जो कूछ करने की मुझको आज्ञा होगी। 
त्याग करूंगी. इष्ट सिद्ध के लिए बना मन को योगी। 
क स्वार्थ की चिन्ता दोनों से मुंह मोडूंगी । 
या प्रभु-आराधन निमित्त सब छोडूंगी ॥” 
वैदेही-वनवास की सीता मानव मात्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को 
तैयार हैं। सीता एक सती साध्वी नारी है। वे पारिवारिक गुणों से सम्पन्न हैं। अपने 


£ 
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परिवार की मर्यादानुसार कार्य करती हैं चाहे जीवन को कितना ही कष्ट क्यों न हो । 
कितनी कठिनाइयां ही क्यो न झेलनी पडे । वे अपने पति श्री राम के आदर्श का पालन 
करने के लिए तुरन्त वन-गमन को तेयार हो जाती हैं, यथा-- 

“भवहित-पथ में क्लेशित होता जो प्रभु-पद को पाऊंगी। 

तो सारे कंटकित-मार्ग में अपना हृदय बिछाऊंगी। 

अनुरागिनी लोकहित की बन सच्ची शान्ति रता हूंगी। 

कर अपवर्ग-मन्त्र का साधन तुच्छ स्वर्ग को समझूंगी ॥” 9 


सीता का वियोग कभी भी मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण कर भावावेश के रूप 
में प्रकट नहीं हुआ । कर्तव्य और मर्यादा का बांध उनके भावों को बहने नही देता । 
सीता वाल्मीकि आश्रम में रहकर मानव सेवा में निरत ही नहीं थी वरन्‌ उनके प्रेम ने भी 
विश्व प्रेम, विश्वरंजन का रूप धारण कर लिया था । वैदेही-वनवास में विश्व प्रेम की 
भावना प्रदर्शित की गयी है, यथा-- 
“पशु पक्षी क्या कीटो का भी प्रति दिवस। 
जनक नन्दिनी कर से होता था भला। 
शान्ति निकेतन के सब ओर इसीलिए। 
क दिखलाती थी सर्वभूत हित की कला।” 
हरिऔध ने प्रिय प्रवास और वैदेही-वंनवास में परिवार की मान्यताएं जैसे 
सन्तानोत्पत्ति, प्रजाति की निरन्तरता, बच्चें का पालन-पोषण, दीन-दुखियो की परिवार में 
सेवा, धार्मिक शिक्षा, राजनीति की शिक्षा आदि का सविस्तार अंकन किया है । उन्होंने 
परिवार से ही मानव के पाप-पुण्य का भेद धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक गुणों का विकास 
दिखाया है। यदि पति में तमोगुण की प्रधानता है तो पली सतोगुण का अपने में 
विकास कर ले तो संघर्ष की स्थिति टल जाती है । इस प्रकार का विकास अध्यात्मवादी 
विचारधारा में आस्था होने पर संभव हो सकता है । वैदेही-वनवास इसी भावना को 
व्यक्त करता है, यथा-- 
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“ऐसे अवसर पर प्राणी को बल प्रबल। 
- आत्म-शक्ति की शक्ति दिखाना चाहिए। 
सठवृत्ति से दुष्प्रवत्तियों को दबा। 
तम में अन्तर््योति-जगाना चाहिए।” '' 


4.2 हरिऔध के महाकाव्यों में वर्णित सामाजिक संगठन 
पाश्चात्य आलोचक के अनुसार “सामाजिक संगठन समाज की उस अवस्था 
का नाम है जिसमें समाज के भिन्न-भिन्न अंग अपने किसी निश्चित या स्वीकृत उद्देश्य 
के अनुसार कार्य कर सते हे ।”? “Social organization is a state of being a 
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condition in which the various institutions in a society are functioning 
in accordance with their recognized or implied purposes.” डॉ० सत्यव्रत 
सिद्धान्तालंकार ने लिखा है-“संगठन समाज की एक विशेष अवस्था का नाम हे 
जिसमें निश्चित उद्देश्य बन जाता है और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बेतरतीब समाज 
में खास प्रकार की तरतीब उत्पन्न हो जाती हैं चाहे वह अपने आप पैदा हो, चाहे प्रयत्न 
से उस तरतीव को पैदा किया जाय ताकि किसी निश्चित उद्देश्य को सफलता पूर्वक पूरा 
. किया जा सके। समाज मनुष्यों के समूह को नहीं कहते, समाज तब बनता है जब 
मनुष्यों के समूह में कुछ पारस्परिक सम्बन्ध होता है । यह पारस्परिक सम्बन्ध व्यवस्थित 
भी हो सकता है, अव्यवस्थित भी-। जब मनुष्यों का पारस्परिक सम्बन्ध व्यवस्थित होता 
है तब उसे सामाजिक संगठन कहते हैं, जब पारस्परिक सम्बन्ध व्यवस्थित नहीं होता तब 
उसे सामाजिक संगठन नहीं कहते उदाहरणार्थ भीड़ के लोगों में कोई व्यवस्थित सम्बन्ध 
नहीं होता । अत: भीड़ सामाजिक संगठन नहीं है। जुलूस के लोग किसी उद्देश्य को 
लेकर चल रहे होते हे, उनका पारस्परिक सम्बन्ध होता है इसीलिए उसे सामाजिक 
संगठन कह सकते है । श्रेणी में बैठे पढ़ रहे बच्चे जिनका पारस्परिक सम्बन्ध है, वह 
सामाजिक संगठन की अवस्था हे । जब वे कक्षा से बाहर होते हे तब सामाजिक संगठन 
नही होता । परिवार, संस्था, समिति आदि सभी सामाजिक संगठन हैं ।”'* ह. 
वास्तव में संगठन समाज की स्वतः विकसित या निर्मित अवस्था का नाम है। 
एक विद्वान का मत है--“समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों 
का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबद्ध है ।”” 
हरिऔध ने अपने समाज की अनेक समस्याओं पर विचार किया है । समाज का 
कोई भी क्षेत्र ऐसा नही है जिसको उन्होंने अछूता छोड़ा हो । हरिओध जी के समाज 
कल्याण के सम्बन्ध में अपने कुछ सिद्धान्त थे । वे चारों वर्णो को समाज का आदर्श 
रूप मानते थे । परन्तु समयानुसार उसमें भी परिवर्तन को अपेक्षित माना है । सामाजिक 
संगठन की परिभाषा के अन्तर्गत हमने विद्यालय को लिया है । हरिओध जी का कहना 
है कि विद्यालयों को मंगलमय होना चाहिए। इनके द्वारा समाज में सुन्दर विचारों का 
प्रसार होना चाहिए। ये विद्यालय समाज में स्नेह भावना का प्रचार करने के साधन होने 
चाहिए। इन विद्यालयों की सहायता से ही सहकारिता और सहयोग की भावना का मूल 
मंत्र प्रसारित हो सकता है, यथा--“हैं विद्यालय वहीं जो परमंगलयम हों ।” 
इन विद्यालयों के उचित उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब इनसे निकले छात्र देश के 
लिए, जाति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें । समाज में 
एकता, संगठन और संघ शक्ति का प्रचार भी ये विद्यालय ही कर सकते हैं। 
वैदेही-वनवास में विद्यालय का उदाहरण दृष्टव्य है, यथा-- 
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“वे कुलपति हैं सदाचार-सर्वस्व हैं। 
वहाँ बालिका-विद्यालय भी हे विशद्‌। 
जिसमें सुरपुर जैसी बहु-देवियां। 


जिनका शिक्षण शारदा सदृश है वरद ॥” ४? 


समाज की जो भी सभाएं हों, गोष्ठियां हो, उन्हें केन्द्रीयकरण को भावना उत्पन्न 
करने का यल करना चाहिए । हरिऔध चाहते थे कि ये विद्यालय वणा की भिन्नता दूर 
कर उन्हें एक सूत्र में बांधने में सहायक हों, विद्यालय एक सामाजिक संगठन है। 
वैदेही-वनवास में इसका उदाहरण दृष्टव्य है 
“वहाँ ज्ञान के सब साधन उपलब्ध हैं। 
सब विषयों के बहु-विद्यालय हैं बने ॥” '* 


हरिऔध ने तत्कालीन संस्कृति को वैदेही-वनवास के माध्यम से आधुनिक 
परिवेश में व्यक्त किया है । उनका आदर्श समाज के प्रति लगाव था । वेदेही-वनवास 
में उन्होंने लिखा है कि आश्रमों में यदि कोई भौतिकता प्रेमी ब्रह्मचारिणी पहुंच भी जाती 
थी तो वह आश्रम में जाकर शुद्ध-पवित्र हो जाती थी।.उसका आचरण आदर्शोन्मुख हो 
जाता था, यथा-- 


“आश्रम की कुछ ब्रह्मचारिणी-मूर्तियां । 


ऐसी हैं जिनमें है भोतिकता भरी। 
किन्तु आपके लोकोत्तर आदर्श ने। 
उनकी कितनी बुरी वृत्तिया हैं हरी ॥" '” 
` प्रिय प्रवास में हम गोपों के संगठन का एक आदर्श उदाहरण पाते हैं। हरिओध 
जी ने गोप-संगठन को कृष्ण द्वारा सम्बोधित करते हुए इस प्रकार चित्रित किया है-- 
“अतः सबों से: यह श्याम ने कहा। 
स्वजाति-उद्धार महान्‌ धर्म है!” 
संगठन द्वारा जाति उद्धार का एक ओर उद्धरण प्रस्तुत है-- 
“उबारना संकट से स्व-जाति का! 
मनुष्य . का सर्व-प्रधान धर्म है॥ .. 
हरिऔध ने संगठन के माध्यम से जाति-उद्धार का विचार व्यक्त किया है क्योंकि 
समाजशास्त्र के अनुसार परिवार संस्था और समिति आदि सभी सामाजिक संगठन के 
अन्तर्गत आते है । छात्र संगठन का एक उदाहरण दृष्टव्य है । जिसमें वैदेही-वनवास में 
राम के आदर्श को छात्र अपने-अपने प्रदेशों में प्रसारित करते हैं; यथा-- 


“कुलपति आश्रम के छात्रों ने लोटकर। 
दिव्य ज्योति अवलम्बन से गौरव सहित। 
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वह आभा फैलाई निज-निज प्रान्त में। 
जिसके द्वारा हुआ लोक का परम हित॥” 


प्रिय प्रवास में पंचम सर्ग में जन-संगठन का दृश्य प्रस्तुत किया गया हे, यथा-- 


“जाना प्रसंग उठते जन-संघ में थे। 
जो थे सशंक सबको बहुश: बनाते ।” 

कवि की दृष्टि में समाज में ऐसे मानव की आवश्यकता है जो सबके हित को 
अपना हितं समझे, किसी प्रकार का भेद-भाव न समझे | वही मानव समाज में 
लोक-कल्याण की भावना का संचार कर सकता है। हरिऔध की कामना थी कि 
उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों द्वारा ही आदर्श भारतीय समाज का संगठन होना चाहिए । 
वह संगठन भावना चाहे परिवार में हो, संस्था में हो या समिति में हो। 
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सामाजिक नियन्त्रण समाज के उन प्रयलों का नाम है जिनके द्वारा समाज अपने 
अन्तर्गत किसी समूह को या समूह अपने सदस्यों को अपने स्वीकृत आदशों, माने हुए 
प्रतिमानों के अनुसार ढाल लेता है।* “Social control is that system of 
measures — suggestion, persuation, restraint and coercion of whatever 
means including physical force—by which a society brings into 
conformity to the approved pattern of behaviour a sub-group, or by 
which a group moulds into confirmity its members.” ये प्रयल भिन्न-भिन्न 
रूपों को धारण कर सकते हैं-संकेतों का रूप समझाने-बुझाने का रूप, प्रतिबन्धों का 
रूप, जबरदस्ती का रूप, शारीरिक दण्ड का रूप या कोई अन्य रूप । साधारण तौर पर 
सामाजिक नियन्त्रण से हमारा अभिप्राय किसी अधिकारी, कार्यकर्ता या नेता का 
सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होता हे । मैक आइवर ने सामाजिक नियन्त्रण की 
परिभाषा अपने शब्दों में निम्न प्रकार दी है-“सामाजिक नियमन्त्रण का अध्ययन करते 
हुए हमें यह देखना है कि कौन से तरीकें हैं, जिनसे समाज व्यक्तियों के व्यवहारों का 
एक आदर्श सामने रखकर उसके अनुसार उन्हें नियन्त्रित करता है, एक सांचे में ढ़ालता 
है और किसी प्रकार ये सांचे में ढाले हुए व्यवहार सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने 
में सहायक होते हैं । ET study social control we must seek out the ways 
in which society patterns and regulates individual behaviour and, at the 
same time, the ways in which patterned and standardized behaviour in 
turn serves to maintain the social organisation.” 

यदि देखा जाय तो सामाजिक रचना का प्राण सामाजिक नियन्त्रण है । सामाजिक 
रचना के अन्तर्गत हम यह पाते हैं कि समाज जिस रूप में बना हुआ है वह एक विशेष 
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| प्रकार का समूह हे जिसमें परिवार के विशेष नियम हैं। विवाह किस आयु में करना 
| चाहिए, किस जाति में करना चाहिए, तलाक को छूट हो या न हो, छोटों का बड़ों के 
साथ, बड़ों को छोटो के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अतिथि के साथ कैसा 
[ व्यवहार होना चाहिए-समाज में इन सब रूपों को नियमित रूप में बने रहने को 
सामाजिक नियन्त्रण कहा जाता है। ये समाज के रूप तभी बने रह सकते हैं जब 
सामाजिक नियन्त्रण होगा । मानव का स्वभाव रहा है कि वह सदा समाज के बन्धनों से 
स्वतन्त्र रखना चाहता है, व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे परिवार या समाज के बन्धनों में 
बांधा जाये | वह चाहता है वह जब चाहे जिससे विवाह करे चाहे जिसे छोड़ दे, व्यक्ति 
| नहीं चाहता वह समाज के साथ बंधा रहे, वह चाहता है जैसा समाज कहे वैसा नहीं, 
परन्तु जैसा वह चाहता है वैसा समाज करे। यदि व्यक्ति को प्रत्येक बात की छूट दे दी 
जाय तो सामाजिक रचना, सामाजिक नियन्त्रण के बिना छिन-भिन्न हो जायेगी । मानव 
को सामाजिक नियन्त्रण में रखने के लिए समाज इस प्रकार के विधि-विधान बनाता है 
जिनसे व्यक्ति की स्वतन्त्रा पर बंधन पड़ता है । वह इस प्रकार की प्रथाएं, इस प्रकार के 
रीति-रिवाज चलाता है जिनके फलस्वरूप वह मनमानी नहीं कर सकता और इन 
सामाजिक-नियन्त्रणों से सामाजिक रचना छिन्न-भिन्न होने से बच जाती है । 
हरिऔध ने प्रिय प्रवास में सामाजिक-नियन्त्रण के अन्तर्गत कृष्ण के चरित्र में 
लोक-कल्याण की भावना को प्रमुख स्थान दिया है और उसे बुद्धिवादी नवीन युग के 
अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । प्रिय प्रवास के कृष्ण आदर्श प्रेमी, सच्चे देश सेवक 
औरें कर्त्तव्य-निष्ठ महापुरुष हैं। वे चोर-जार शिखामणि न होकर समाज की मर्यादा के 
संरक्षक हैं-- 


“स्व-साथियों की यह देख दुर्दशा। 
ड प्रचण्ड दावानल में प्रवीर से। 
चमत्कृता सी वन-भूमि को वना। 


हरिऔध ने उनके मानव चरित्र की स्वाभाविकता की रक्षा की है-- 


“सकल गोकुल को पुर ग्राम को, जलज लोचन ने कुछ काल में । 
कुशल से गिरी मध्य वसा दिया, लघु बना पावन प्रमोद को ।” 2 


हरिऔध के कृष्ण कर्त्तव्य परायण और महापुरुष हैं 


“बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी। 
छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। 
अत्यन्त प्यार दिखला मिलते सबा से। 
वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में। 


वे कर्तव्य निष्ठ, लोक सेवक के रूप में अंकित किये गए हैं- म 
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“रोगी दुखी विपद्‌ आपद में पड़ को। ,, 
सेवा सदैव करते निज हस्त से थे॥” 


प्रिय प्रवास में कृष्ण को एक महापुरुष के समान समाज-सेवी, हितैषी और मानव 
जाति के शुभचिन्तक के रूप में निरत दिखाया गया है, यथा-- 
"ये राजपुत्र उनमें मद था न तो भी। 
वे दीन के सदन थे अधिकांश जाते ॥” 
जाति, समाज, परिवार और देश की मर्यादा के लिए कृष्ण ने कार्य किये । 
परोपकार की भावना कृष्ण के चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता थी-- 
“द्वे जी से हें अवनिजन के प्राणियों के हितैषी । 
प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा । 
स्वार्था को औ विपुल-सुख को तुच्छ देते बना हैं। 
जो आ जाता-जगत-हित है, सामने लोचनों के ॥” 
प्रिय प्रवास में राधा का समाज सेविका और विश्व प्रेमिका का रूप दिखलाया 
गया है, यथा-- 
“हो जाने से हृदय का भाव ऐसा निराला। 
मैने न्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाये। 
मेरी जी में हृदय विजयी विश्व का प्रेम जागा । 
मैने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ।” 
राधा का हृदय विशाल, उदार और मानवीय प्रेम से पूरित था । उन्होंने भी पीड़ित 
पतितों और असहायों की सेवा का व्रत लिया था। 
परमार्थ सेवा-भावना के कारण राधा अपने दुख की अपेक्षा ब्रजवासियों के दुःख 
से दुखी थी और उन्ही के निमित्त कृष्ण का ब्रजागमन भी चाहती थी । उन्होंने मर्यादा 
और समाज के नियन्त्रण में रहकर जीवन व्यतीत किया तथा समाज की सेवा में अपना 
जीवन लगा दिया । उसी भाँति यशोदा से उसका पुत्र छीना जा रहा है यद्यपि उन्होंने ही 
कृष्ण को पाला ही था परन्तु यशोदा का मन रोता है । समाज की मान-मर्यादा हेतु मथुरा 
जाने देती हैं। वे नहीं चाहती कि किसी भाँति कोई अशोभनीय घटना हो, अत: रूदन 
करती हैं परन्तु सामाजिक नियन्त्रण में रहकर । मंथुरा से गोकुल की दूरी इतनी अधिक 
न थी कि वहाँ से न आया जा सके परन्तु सामाजिक नियन्त्रण (मर्यादा) ही ऐसा था कि 
कृष्ण गोकुल आने में असमर्थ थे । 
कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे । वे सबको यथा-योग्य सम्मान प्रदान करते थे । 


RSIS SS 
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मथुरा गमन के समय पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ वे वियोग संतप्ता 
माता के#पास गए, यथा-- 


छू माता के पग-कमल को धीरता के साथ बोले । 
जो आज्ञा हो जननि अब तो यान पर बैठ जाऊं ॥” 


माता के चरणों की रज लेने के पश्चात्‌ उन्होंने विप्रो का आशीवाद प्राप्त किया 
है । यह सामाजिक नियन्त्रण का एक सशक्त उदाहरण है, यथा-- 
“ले के माता-चरण-रज को श्याम औ राम दोनों । 
आये विप्रो-निकट उनके पावं की वन्दना की ।” 
ˆ कृष्ण ने महान आतंकवादियों का संहार कर समाज को अनेक प्रकार के कष्टों से 
उबारा है, यथा-- 
“मारा मल्लो सहित गज को कंस से पातकी को। 
भेटी सारी नगर-वर की दानवी-आपदायें ॥”54 
इसी भाँति वैदेही-वनवास विश्व कल्याण की भावना से ओत-प्रोत है । यदि राम 
चाहते तो शक्ति प्रयोग द्वारा लोकापवाद का पूर्ण शमन कर सकते थे परन्तु उन्होंने 
सामाजिक मर्यादा को नहीं छोड़ा, उन्हें दमन-नीति रुचिकर नहीं थी, यथा-- 
दमन है मुझे कदापि न इष्ट। 
क्योंकि वह हे भय-मूलक नीति। 


चाह है लाभ-करू कर त्याग। 
प्रजा की सच्ची प्रीति-प्रतीति॥” 35 


राम लोकाराधन और लोकरंजन की साधना के लिए यह प्रतिज्ञा करते हैं-- 
“करूंगा बड़े से बड़ा त्याग। 
आत्म निग्रह का कर उपयोग। 
हुए अवश्य जन मुख देख। 
सहूंगा प्रिया असहा वियोग॥” 
समाज की मर्यादा को देखते हुए राम ने सीता को वाल्मीकि आश्रम में भेजा 
जबकि सीता गर्भवती थी परन्तु समाज के नियन्त्रण के प्रति उनके मन में आदर भाव 


| है। वे समाज को छिन्न-भिन्न नहीं करना चाहते थे, वे समाज के छोटे से छोटे वर्ग की 


बात को मानते 


क्यों स पिसे, संकट में पड़ दुःख भोगते रहें। _ | 
क्यों न लोक हित के निमित्त जो सह पायें हम स्वयं सहें ॥” 77 ; 


॥70 हरिऔध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


वैदेही-वनवास में यद्यपि भरत का चरित्र कहीं उभर कर नहीं आया है पर उनकी 
मातृ-भावना अद्वितीय है। वे सामाजिक मर्यादा से बंधे हुए हैं और राम की आज्ञा का 
पालन अक्षरश: करते है । उनकी दृष्टि में राम का चरित्र देखने योग्य है, यथा-- 
"आप है प्रजा वृन्द-सर्वस्व। 
लोक-आराधन के अवतार। 
लोक-हित-पथ कंटक के. काल। 
लोक-मर्यादा पारावार ॥” २ 
वैदेही-वनवास में गुरु वशिष्ट भी राम के त्याग ओर लोकाराधन को प्रतिज्ञा से 
अत्यन्त प्रभावित हैं, यथा-- 
“जो हो पर पथ आपका अतुलनीय है। 
लोकाराधन की उदारतम नीति है। 
आत्मत्याग का बड़ा उच्च उपयोग है। , 
प्रजा-पुंज की उसमें भरी प्रीति है।””” 
हरिऔध ने कृष्ण के द्वारा जहाँ विश्व धर्म, समाज-सेवा तथा एक आदर्श जन 
नायक के माध्यम से समाज में नये आदर्शों की स्थापना की, वहीं राम के चरित्र द्वारा 
उन्होंने समाज में लोक-संग्रह, लोक-सेवा और सामाजिक नियन्त्रण तथा लोकाराधन के 
दिव्य आदर्श का प्रतिपादन भी किया है । 
4.4 हरिऔध के महाकाव्यो में वर्णित धर्म तथा नीति 
जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी समाज को बांधने वाले अनेक प्रकार के 
नियम थे । समाज ने जिस बात को ठीक समझा उसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना 
होता था । धार्मिक नियम, प्रथा के नियम, आर्थिक नियम, परिवार के नियम प्रत्येक क्षेत्र 
में अपने-अपने नियम बने हुए थे और समाज में अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए 
तथा निन्दा एवं उपहास से बचने के लिए समाज के नियमों का पालन करना, प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए आवश्यक समझा--जाता था। डॉ० सिद्धान्तालंकार ने लिखा 
है- “धार्मिक नियम ही धार्मिक स्मृति विधान था। प्रथा के नियम ही प्रथा का स्मृति 
विधान परिवार का नियम ही परिवार का स्मृति विधान था।”* ये नियम प्रत्येक समाज 
के लिए भिन्न-भिन्न थे। किसी समाज में एक विवाह का नियम था किसी में बहु 
विवाह का । कोई प्रत्येक वस्तु में जीव मानता था तो कोई निर्जीव । जिस समाज की 
जैसी संस्कृति थी उसी के रंग में उसके नियम, उसका स्मृति विधान रंगा जाता था। उस 
समाज में संस्कृति बन्धन, जो आदर्श कल्पना थी उसी को जीवन में उतारने के लिए 
धार्मिक नैतिक आर्थिक पारिवारिक नियम तथा स्मृति विधान बनाया गया था । इस 
स्मृति विधान का पालन कराने के लिए समाज के पास निन्दा, स्तुति, प्रतिष्ठा-परिहास 
और सदस्यता बहिष्कार ये ही शस्त्र थे, ये ही बल थे । समाज के पास नियमों का पालन 


ए 
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कराने का अन्य कोई बल नहीं था परन्तु फिर भी समाज इनका पालन करता चला जाता 
था। 
प्रारम्भिक समाज में जीवन के इतने क्षेत्र नही थे जितने आज के विकसित समाज 


में हो गये हैं। उस-समय धार्मिक नैतिक सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक आदि | 


सब क्षेत्र मिलेजुले; ध । उनके स्मृति विधान भी अलग-अलग थे । डॉ० सिद्धान्तालंकार 
के अनुसार“ धार्मिक स्मृति विधान ही सब कुछ था। धर्म जो कहता वही परिवार को 
करना होता था, वही सत्य था, वही प्रथा थी और वही प्रत्येक मनुष्य के लिए मानना 
और करना आवश्यक था ।”“ चार स्मृति विधान मुख्य थे-धार्मिक स्मृति विधान, 
नैतिक स्मृति विधान, प्रथा सम्बन्धी स्मृति विधान और वैधानिक स्मृति विधान । इन 
स्मृति विधानों में धर्म तथा नीति का क्षेत्र एक-सा है । 

धर्म तथा नीति को सर्वधारण की भाषा में एक ही समझा जाता है क्योंकि दोनों 


का क्षेत्र एक ही है, दोनों के विषय मनुष्य का आचार-विचार, व्यवहार उसकी चिनचर्या : 


है परन्तु एक क्षेत्र होते हुए भी दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं । डॉ० सिद्धान्तालंकार ने 
लिखा है--“धर्म की दृष्टि से वही बात ठीक है जो वेदशास्त्र बाइबिल, कुरान, पंडित, 
मौलवी, पादरी ने कही हे । नीति की दृष्टि में धर्मशास्त्रों की, पण्डित और मौलवी की 
दृष्टि नहीं है, यह अन्तरात्मा की दृष्टि है, व्यक्ति की अपनी दृष्टि है।” पाप और 
अनुचित में जो भेद है वही धर्म और नीति में है। पाप वह होता है जिसे धर्म बुरा 
समझे, अनुचित वह है जिसे नीति बुरा समझे । धर्म का आधार ईश्वर है, नीति का 
आधार मनुष्य है । बलि प्रथा, देवदासी प्रथा आदि सभी समाज विरोधी कार्य, धर्म के 
आधार पर चल सकते हे, नीति के आधार पर नहीं चल सकते । ये कहने को भले ही 
धार्मिक कृत्य कहे जायें परन्तु नैतिक नहीं हैं। 
वैदेही-वनवास में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ धर्म और नीति स्पष्ट रूप में विद्यमान 

है । लोकापवाद कहता है सीता को वनवास होना चाहिए-- 

“लोक अपवाद प्रवर्तन में। 

अधिक तर है वह रत रहता॥ 

श्रीमती जनक-नंदिनी को। 


काल दनु-कुल का है कहता॥”** 


क्योंकि सीता परपुरुष के महल में कैद रही है। धर्म कहता है कि सीता का ' 


परित्याग होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण तथा रघुवंश में लक्ष्मण सीता जी को 
चुपचाप वन में छोड़ आते हैं। समाज शास्रीय तत्वों के आधार पर यह धर्म की 
प्रक्रिया है लेकिन महाकवि हरिऔध ने अपनी नवीन धारणा को प्रस्तुत किया है उन्होंने 


इस प्रसंग में नीति को अपनाया है कि गर्भवती खरी को निर्जन वन में हिंसक पशुओं के | 
4 पा |] 


... पिर पाय एरा र कक. 


2 हरिओध के महाकार्व्यो का समाजशास्त्रीय अध्ययन 


सामने छोड़ आना अधर्म है। अत: नीति यह नहीं स्वीकार करती । हरिऔध ने नवीन 

उद्भावना व्यक्त की है। वनगमन को एक प्रथा बताकर लक्ष्मण सीता को संसम्मान 
वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आते हैं-- 

"आर्यं जाति की यह चिरकालिक है प्रथा। 

गर्भवती प्रिय पली को प्रायः ति ॥ 

कुलपति पावन आश्रम में हैं । 

हों जिससे सब मंगल शिशु शुद्धमति। 

वैदेही-वनवास में भरत कहते हैं कि चली! आ रही रूढ़ि या प्रवृत्ति-कभी-कभी 

व्यर्थ में उत्पात का कारण हो जाती है। हरिऔध ने केवल रामायण में चली आ रही 

रूढ़ियों अर्थात्‌ वाल्मीकि रामायण और रघुवंश आदि में जो परम्पराएं और मान्यताएं 

थी उन्हें युगानुरूप बनाया । धर्म और नीति का अन्तर भी हमें यहाँ ज्ञात होता है, भरत 

कहते है-- 


AS 


स | की रुचि को अवलोक। 
कही जाती है कितनी बात। 
कहीं पर गतानुगतिक प्रवृत्ति। 
निरर्थक करती है उत्पात” 


साथ ही भरत यह भी कहते हैं कि लोकाराधन राजधर्म है परन्तु इसका आशय 
यह नहीं है कि साधारण प्रजा जो धर्म और नीति से वंचित होती है वह अनायास उत्पात 
मचा सकती है, यथा-- 


“लोक आराधन है नृप-धर्म। 

किन्तु इसका यह आशय है न। 

सुनी जाये उनकी भी बात। | 
बला ला पाते हैं चैन॥”” द 


वैदेही-वनवास में हरिऔध ने नीति सम्बन्धी विचार विवेक पूर्ण भावनात्मक शैली 
में व्यक्त किये है, यथा-- 


» “प्रजा के सकल वास्तविक-स्वत्व। 
व्यक्तिगत उसके सब अधिकार। 
उसे है प्राप्त सुखी हैं सर्व। 
सुकृति से कर वेभव-विस्तार। 
कहीं है कलह न वैर विरोध। 
कहाँ पुर है धन धरा विवाद। 
तिरस्कृत है कलुषित चित्तवृत्ति। 


त्यक्त हे प्रबल-प्रपंच-प्रमाद ॥” 


II3 


शासन में नीति कहती हैं कि सभी प्रकार की सुख सुविधा प्रजा को देनी चाहिए 
परन्तु प्रजा कलुषित चित्तवृत्ति प्रपंच प्रमाद से रहित होनी चाहिए । 
प्रिय प्रवास के त्रयोदश सर्ग में खलों की निन्दा का यह पद दृष्टव्य है जिसमें यह 
कहा गया है कि समाज-उत्पीड़क धर्म के प्रति अनास्था रखने वाले स्वजाति के शत्रु को 
कभी क्षमा नही किया जाना चाहिए वरन्‌ वह बध्य योग्य है । हरिऔंध का नीति परक 
निम्मांकित उद्धरण दृष्टव्य है, यथा-- 
“समाज उत्पीड़क धर्म्म विप्लवी। 
स्वजाति का शत्रु टुरन्त पातकी। 


मनुष्य-द्रोही भव, प्राणि-पुंज का। 
न हे क्षमायोग्य वरंच वध्यहें। 


और भी लिखा हे-- 


“क्षमा नहीं हे खल के लिए भली। 
समाज उत्पादक दण्ड योग्य है। 

-कर्म-कारी नर का उबारना। 
सु-कर्मियों को करता विपन्न है॥ 


इससे पूर्व भी धर्म और नीति का भेद प्रकट किया जा चुका है । धर्म की दृष्टि में 
बही बात उचित है जो वेद-शास्र और पण्डितों द्वारा कही जाय, नीति अन्तरात्मा की 
दृष्टि से होती है । धर्म का आधार ईश्वर है और नीति का आधार मनुष्य है । वेद-शाख्रों 
में वर्णित है कि माता-पिता और गुरु का आदर सत्कार करना चाहिए। प्रिय प्रवास में 
द्वादश सर्ग में एक वृद्ध गोप द्वारा ऊधो.को बताया गया कि श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो 
जाय कि अमुक जनों द्वाता माता, पिता और गुरुजनों का निरादर हुआ है तो वे ऐसा 
करने वाले को शिक्षा और प्रेरणा देते थे, यथा-- 


“माता पिता गुरुजनों वय में बड़ों को। 


होते निरादृत कहीं देखते थे। 
तो खिन हो दुखित हो लघु को सुखों को। 
शिक्षा समेत बहुधा बहु-शास्ति- देते॥ 


यह विद्वानों द्वारा प्रतिपादित है कि मनुष्य धन और राज्याधिकार के बल पर एक 
देशीय सम्मान पा सकता है परन्तु निस्वार्थी और लोकसेवी सर्वत्र पूजनीय होता है, 
यथा— 


“भू में सदा मनुज है बहु-मान पाता। 
राज्याधिकार अथवा धन द्रव्य द्वारा! 
होता परन्तु वह पूजित विश्व में है। 
निस्वार्थ भूति-हित औ कर लोक-सेवा ॥ 


_ 
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यशोदा उद्धव को अपनी व्यथा सुनाती हुई कहती है, जिसके जीवन भर की 
संचित पूंजी, वृद्धता का सहारा है, अन्धेपन की एकमात्र सहायक लकुटी भी छिन जाये | 
वह भला कैसे शान्त रह सकेगी ? यह ईश्वरी आपदा नहीं तो और क्या है ? यदि | 
किसी का पुत्र उससे असमय ही छिन लिया जाय तो यह ईश्वरीय दण्ड हैं । जिसका 
पुत्र छीन जाता है तो उसका जीवन अन्धकार में जान पड़ता है, यथा-- 


"छीना जावे लकुट न कभी वृद्धा में किसी का। 
ऊधो कोई न कल छल से लाल ले ले किसी का। 
पूंजी कोई जनम भर की गांठ से खो न देवे। 
सोने का भी सदन न बिना दोष के हो किसी का॥ * 


नन्द कुछ दिनों मथुरा रहकर वापिस गोकुल लौट आते हैं। गोकुल आकर लज्जा 
और दुख के कारण नन्द की दृष्टि नीचे की ओर झुक जाती है । यह सत्य है कि जिस 
प्रकार सर्प अपनी मणि को खोकर बाद में आंसू बहाता है उसी प्रकार नन्द की भी 
मनोदशा है, यथा-- 


“खोके होवे विकल जितना आत्म-सर्वस्व कोई । 
होती है खो स्वमणि जितनी सर्प को वेदनायें। 
दोनों प्यारे कुंवर तज के ग्राम में आज आते। 
पीड़ा होती अधिक उससे गोकुलाधीश को भी ॥” * 


राज्य शासन तथा लोक-कल्याण करना राजा का. धर्म होता है। यहाँ उद्धव 
गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण को राज्य शासन और प्रजा हित के कार्य 
सुचारू रूप से करने दें, यथा-- 


धीरे-धीरे भ्रमित मन को “योग द्वारा सम्हालो । 
स्वार्थो को भी जगत-हित के अर्थ सानन्द त्यागो । 
भूलो मोहो न तुम लख के वासना-मूर्तियों को । 
यो होवेगा दुख-शमन और शान्ति न्यारी मिलेगी॥” 


मुक्ति और आत्मोत्सर्ग की भावना श्रीकृष्ण के सन्देश रूप में ऊधव व्यक्त करते 
हैं 


“जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से। 
आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्म-त्यागी। 
जी से प्यारा जगत-हित ओ लोक-सेवा जिसे है। 
प्यारा सच्चा अवनि तल में आत्म त्यागी वही है। 
है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा। 
सारे प्राणि स-रुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। 
जो होता है न वश इसके आत्म-उत्सर्ग द्वारा । _, 
ऐ कान्ते है सकल अवनी मध्य-आना उसी का॥” 
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इसी भाँति नीति और धर्म के अनेक उदाहरण प्रिय प्रवास में दृष्टव्य हैं । ऊधव के 
इस सन्देश में युगानुरूप नवीनता तथा मौलिकता परिलक्षित होती है । प्रिय प्रवास के 
ऊधव लोक-कल्याण, राष्ट्र प्रेम, सेवा, अहिंसा, धर्म, नीति और मानव प्रेम के लिए 
आत्मोत्सर्ग तथा बन्धुता का पाठ पढ़ाने वाले हें । वास्तव में ऊधव के रूप में स्वयं 
हरिऔध का जीवन-दर्शन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत हुआ है । 

निष्कर्षतः समाज परिवर्तनशील है और मानव विकासमान है । समाज का मुख्य 
आधार आर्थिक हे और उत्पादक शक्तियों के विकास से आर्थिक परिवर्तन होता है। 
उत्पादक साधनों की वृद्धि और उत्पादन-प्रणालियों के परिवर्तन से ही सामाजिक 
सम्बन्धों में भी परिवर्तन होता है, अतः इस प्रकार साहित्य की श्रृंखला बनती है । 

आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों में समाज के परिवर्तन के साथ-साथ इनकी 
मान्यताओं में भी परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक महाकाव्यों में जाति तथा वंश की प्राचीन 
सीमाएं भी. नहीं रही । यथार्थवादी दृष्टिकोण में विस्तार हुआ, पौराणिक पात्रों को 
आधुनिक युग के अनुकूल और स्वाभाविक बनाया है, उपेक्षित चरित्रों को उभारा गया 
तथा नारी को महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी माना गया । 

प्रिय प्रवास के नायक कृष्ण में न तो भक्तिकालींन आध्यात्मिकता और न 
रीतिकालीन वासनात्मकता पाते हैं। प्रिय प्रवास में हमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा-भावना 
मिलती है तथा मानवता का चरमोत्कर्ष दिख पड़ता है। यहाँ कृष्ण लोकनायक हैं, 
परम्परा युक्त अवतारी ब्रह्म नही । हरिऔध ने प्रिय प्रवास में मानव का विकास 
दिखाया है, यह विशेषता कृष्ण के नये स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है जो मनुष्य के भीतर 
पशुत्व का नाश करने वाली और देवत्व को बढ़ाने वाली है-- 

“अपूर्व आदर्श दिखा नरत्व का। 
प्रदान की हे पशु की मनुष्यता।” 

ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि ने मन-मन्दिर में किसी महात्मा की मूर्ति प्रतिष्ठित 

की हो और वह कृष्ण को भी महात्मा के रूप में देखने लगे हों, यथा-- 


“होता सु-सिद्ध यह है वह हे महात्मा॥8 
हरिऔध ने अपने महाकाव्यों के माध्यम से चली आ रही रूढ़ियों को समाप्त 
किया है । उन्होने कृष्ण को अवतारी भगवान नही, एक महापुरुष माना है । कृष्ण का प्रेम 
भी कर्तव्य की बेदी पर अर्पित दिखाया गया है। वे ब्रजवासियों के प्रति सहानुभूति 
रखते हुए भी सम्पूर्ण मानव कल्याण की सेवा में निरत हे । उन्हें जहाँ सुन्दर, मूदुभाषी, 
दर्शनीय, सर्वप्रिय, मातृभक्त, पराक्रमी, लोकरक्षक दिखलाया गया है वहीं उन्हें नवीन 
सामाजिक परिवर्तनों के कारण दीनोद्धारक परमार्थी, विश्वप्रेमी भी दिखाया गया है । 
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इसी भाँति वैदेही-वनवास में भी हरिओध ने राम का चरित्र केवल मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं दिखलाया वरन्‌ उन्होंने राम का चरित्र आदर्श नृपति, 
लोकरंजक तथा गांधीवादी चित्रित किया है । उन्हें अहिंसावादी की संज्ञा दी जा सकती 
है । हरिऔध ने राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण और रघुवंश से भिन्न दिखाया हे । 
वाल्मीकि रामायण में राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि सीता के चरित्र में 
लोकापवाद है अत: उन्हें बिना बताए वन में छोड़ आओ परन्तु वैदेही वनवास में 
हरिऔध ने समाज की भावनाओं को समझा और नवीन उदभावना व्यक्त की । यह 
सत्य भी है कि राम को वैदेही अति प्रिय थी और बिना बताए अकारण वन भेज देना 
उचित नहीं था । अत: हरिऔध की क्रषि-आश्रम में पुत्र-रल की उत्पत्ति की लालसा नयी 
उद्भावना है और इसे मांगलिक कार्य बताया गया है । 
प्रिय प्रवास की कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें हरिऔध ने पाठकों और तत्कालीन 
परिवर्तित समाज के लिए पठनीय, विश्वसनीय बनाया जैसे कालिय दमन की कथा, 
गोवर्धन, पर्वतधारण के स्थान पर गोबर्धन पर्वत की ऐसी कन्दराओ को खोज कर गायों 
और गोपों को अति वृष्टि से बचाया । वास्तव में यदि देखा जाय तो हरिओध ने अपने 
महाकाव्यों में जो परिवर्तन किये, उनमें उन्होंने असत्य और अन्याय का हनन कर सत्य 
और न्याय की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है तथा आसुरी वृत्तियों पर देवी-वृत्तियों 
की विजय दिखलायी है । ह 
वस्तुतः प्रिय प्रवास सामाजिक आदर्शो का अंकन, तत्कालीन सामाजिक पतन और 
यथार्थ दशा से ही प्रेरित है । प्रिय प्रवास में रासलीला का मर्यादित रूप दिया गया है। 
ब्रजवासियों का जीवन सरलता का परिचायक है, जिसमें कृष्ण का चिन्तन जैसे 
उच्चविचार समुज्वलित हैं। प्रिय प्रवास में चतुवर्ण और वर्ण व्यवस्था को भी मान्यता 
प्रदान की गयी है । यशोदा का ब्रह्माणों में विश्वास इस बात का प्रमाण है । 
घर अथवा परिवार को संगठित करने के लिए पारिवारिक स्नेह भावना की 
अत्यन्त आवश्यकता होती है । पारिवारिक सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में भी आदर्श 
अपेक्षित है । प्रिय प्रवास में नन्द-यशोदा तथा वृषभानु के परिवार की स्नेहपूर्ण झाँकी 
प्रस्तुत की गयी है। वहाँ प्रणय, वात्सल्य और श्रद्धा का वर्णन है। प्रिय प्रवास में 
संयुक्त परिवार प्रथा तथा सीमित परिवार का भी चित्रण है । नन्द, यशोदा, बलराम और 
कृष्ण परिवार में चार सदस्य हैं जिनमें शान्तिपूर्ण सद्भाव हे । प्रिय प्रवास में भारतीय 
सामाजिक आदर्श अवलोकनीय हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन को “बहुजन हिताय' के 
लिए न्यौच्छावर करने का सदा प्रस्तुत रहकर भारतीय समाज के प्रबुद्ध नवयुवको को 
सन्देश दिया है कि व्यक्ति, सुख समाज के सुख के लिए न्योच्छावर किया जाना 
चाहिए। यही आदर्श वैदेही-वनवास में राम द्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने 
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लोक-रंजक के आदर्श की रक्षा हेतु अपनी प्रिय सीता को वन भेज दिया । लोकापवाद 
की समस्या का समाधान मन्त्रणागृह में भरत, लक्ष्मण आदि द्वारा भी प्रस्तुत किया गया 
था. राम तो अहिंसावादी थे उनका हिंसा में विश्वास नहीं था। परन्तु उनका लाकापवाद 
समाप्त करने का दृष्टिकोण शान्तिमय था । 

अस्तु हरिऔध के उक्त दोनों महाकाव्य समाज शास्त्राय अध्ययन की दृष्टि से 
लोक कल्याण की भावना और वसुर्धेव कुटुम्बक का भाव लिए हुए हैं। परिणाम स्वरूप 
दोनों महाकाव्यों साहित्य जगत के आदर्श हं । 
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उपसंहार 


हरिऔध के काव्य का विषय-वस्तु की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें 
भारतेन्दु-युग में आरम्भ की गयी देश-व्यापी पुनर्जागरण एवं समाज सुधार सम्बन्धनी 
काव्यःप्रवृत्तियो का ही समृद्ध रूप देखने को मिलता है। द्विवेदी जी की प्रेरणा पाकर 
तत्कालीन कवियों ने अपने अतीत के गौरव, वर्तमान ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त दरिद्रता, 
देश की दुर्दशा, समाज में फैली घृणा, समाज में फैली कुरीतियों, अन्याय आदि 
सामाजिक समस्याओं पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित की तथा उसके समाधान को प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की, जिसमें वे सफल भी रहे । 
` हरिऔध द्वारा रचित काव्य में चली आ रही परम्पराओ से प्राप्त देशव्यापी सुधार 
की भावना का समर्थन पाते है । उनके काव्य में एक ओर राष्ट्रीयता की भावना का स्वर 
उद्घोषित है तो दूसरी ओर पाखण्डी धर्म के ठेकेदारों, चापलूसों और नाम के भूखे 
देश-भक्त, पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित एवं रंगे नवयुवकों की तीखी आलोचना त्रथा 
जनहित के कल्याण कार्यो के नाम पर स्वार्थपूर्ति करने वाले लोगों के प्रति क्रोध एवं 
आक्रोश 'की भावना मिलती है । वास्तव में हरिऔध ने उस समय की युगवाणी को 
मुखरित एवं प्रचारित किया है । वे एक महान्‌ कलाकार थे, उनके कलात्मक संस्पर्श मात्र 
ने साधारण और छोटे-छोटे विषयों को भी विशेषता प्रदान की है और सामान्य भावों 
की अभिव्यक्ति में नया आयाम प्रदान किया है । 
हरिऔध ने देश-भक्ति राष्ट्रोत्यान जैसे विषयों की केवल वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति 
ही नहीं की परन्तु तत्कालीन जीवन में उत्पन्न विषमताओं, भावनाओं के माध्यम से उसे 
मूर्त रूप भी दिया है। प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास में व्यक्त लोकमंगल की 
भावना केवल उपदेश ही प्रतीत नहीं होती उसमें वास्तविकता है जो सरसता से प्रयुक्त 
होने के कारण हृदय पर स्थायी भाव छोड़ जाती है। शिक्षित पाठकों की बुद्धि के 
अनुरूप हरिओध ने परम्परागत रूढ़ियों एवं अतिमानुषिक प्रसंगों की अपने काव्य में 
बुद्धिगम्य व्याख्या की है तथा उन्हें विश्वसनीय बनाया है । हरिऔध ने राम और कृष्ण 
में लोक-नायक के गुणों का समावेश किया है जिससे वे अवतार' न रहकर युगपुरुष 
और महापुरुष प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हरिऔध के काव्य में मानव का महत्व अधिक 
व्यापक और निखरा हुआ है । 
हरिऔध के काव्य में प्राचीन और नवीनता में संतुलित समन्वय की स्थापना की 
विशेषता है । यह भी सत्य है कि उनके काव्य में प्राचीनता के प्रति आस्था और नवीनता 
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के प्रति उत्साह का भाव व्यक्त हुआ है । नवचेतना की जागृति एवं विश्वबन्धुत्व की 
भावना से प्रेरित होकर हरिऔध ने पौराणिक प्रसंगों में भी तत्कालीन समयानुकूल 
परिवर्तन करके अपनी कलात्मकता का परिचय दिया है। युगानुरूप और पाठकों की 
मांग के अनुरूप उन्होंने अपने काव्य में प्रयुक्त नायक, नायिकाओं के व्यक्तिनिष्ठ 
चरित्रों में सामयिक भावों का प्रवेश कराया है। जिससे वे अत्यधिक स्वच्छन्द और 
मुखर प्रतीत होते हैं। वे समाज की स्थिति के अनुकूल हैं जिसमें सहज ही मानव की 
सच्ची भावना को देखा जा सकता हैं । 

इस प्रकार हरिऔध की समस्त काव्य रचनाओं से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्होंने शाश्वत और सामयिक पौराणिक और आधुनिक सामाजिक और वैयक्तिक 
अनेक विषयों के समावेश से काव्य-क्षेत्र को विस्तृत किया और कविता के वस्तु-पक्ष 
को सम्पन्न बनाया । इसके अतिरिक्त जन-जीवन की समस्याओं को कविता का विषय 
बनाने के कारण इनका काव्य जीवन के अधिक निकट आ गया है। 

यथार्थत: रचनाकार समाज को स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करने कीं दिशा में पहल करता 
है, हरिऔध ने अपने महाकाव्यों के माध्यम से समाज को उदात्त विचारों का नेतृत्व 
प्रदान, किया । उनके विचारों में समाज की पुनर्सृष्टि एवं उत्थान के बिम्बं को प्रश्रय 
मिली । हरिऔध ने अपने महाकाव्यों के उद्देश्यों में जन-कल्याण, सत्य॑-शिवं-सुन्दरम्‌ के 
आदर्श मूल्यों का सृजन कर साहित्य के सामाजिक प्रभाव की आधारशिला रखी । इस 
सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने ठीक ही विचार व्यक्त किया है--“जिस साहित्य में हमारी रुचि 
न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, जो हममें सच्चा संकल्प और 
कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढता न उत्पन्न करे वह आज हमारे लिए बेकार 
है बह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं |” हरिऔध की दृष्टि में साहित्य विध्वंस 
| कर्ता होकर निर्माण करता है, यथा-- 
“अवश्य हिंसा अति निन्द्य कर्म है, 

तथापि कर्तव्य प्रधान है यही। 


न सद्य हो पूरित सर्प आदि से। 
वसुन्धरा में पनपें न पातकी॥"” 


` मिट्टी में मिल एक बीज तरु बन जाता है। 
जो सदैव बहुश: बीजों को उपजाता है। 
प्रकट देखने में विनाश उसका होता हे। 
किन्तु सृष्टि गति सरि का बनता यह सोता है।” 
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु श्रेष्ठ साहित्य अपेक्षित है तथा साहित्य की सार्थकता 
उसकी प्रभाव क्षमता में है । 
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हरिऔध ने अपने महाकाव्यों को स्वान्त-सुखाय न बनाकर परान्त सुखाय अर्थात्‌ 
जनता और समाज के लिए लिखा है। समाज के गढ़ने की छवि सुधार को छवि 
पुनर्निर्माण एवं पुनर्जागरण की आकांक्षा उनकी वाणी का आधार बनी हे । उन्होंने अपने 
महाकाव्यों के माध्यम से कुण्ठाओं, निराशाओं, समस्याओं और सामाजिक विकृतियों 
का चित्रण कर एक नयी दिशा एवं स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करने में सहायता की है । 
भारतीय संस्कृति में परिवार और समाज को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि 
सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण यही संस्थाएं अनादि काल से कर रही हें जिस समय 
हरिऔध ने अपने महाकाव्यों की रचना की उस समय, सामाजिक संस्थाओं का 
बोल-बाला था और युगानुरूप सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रंहे थे । 
इसीलिए हरिऔध ने अपने महाकाव्यों में कर्मवाद, लोकवाद, ब्रह्म से अधिक 
मानव भहत्व की स्वीकृति, नारी की महत्ता, लोक हित की भावना एवं राष्ट्रीयता आदि 
नवीन सांस्कृतिक आदर्शो की स्थापना की है तथा परम्परागत कथानकों को अपनी 
अलौकिक प्रतिभा के बल से आधुनिक रंग में रंगकर नवीन रूप में प्रस्तुत किया' है । 
 हरिऔध ने समाज की अनेक समस्याओं पर विचार किया है। समाज का कोई 
भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता रहा हो । हरिऔध चाहते थे सामाजिक संगठन, 
वर्णो की भिन्नता को दूर कर उन्हें एक सूत्र में बांधने में सहायक हो, तथा देश जाति के 
लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने-के लिए तैयार रहें । 
दोनों महाकाव्यों में हरिऔध की धर्म भावना बाह्य आङम्बरों और अन्ध-विश्वासों 
से मुक्त होकर मानवता की परिधि का स्पर्श करती है। धर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत 
संकुचित हितों की पूर्ति न होकर समष्टि या मानव कल्याण है। महाकाव्यों की विषय 
वस्तु किसी संकीर्ण वाद से सम्बन्धित न होकर विशुद्ध मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित 
है । यहाँ नैतिक आदर्शो के दर्शन होते हे । 
धर्म-अर्थ, काम और मोक्ष में से लोक धर्म को सिद्धि इन महाकाव्यों का मुख्य 
लक्ष्य है । यहाँ सीता को आश्रम में भेजने से पूर्व राम अपने भाईयों से और गुरुजनों से 
परामर्श लेते हें । वैदेही-वनवास में हरिऔध ने सीता निर्वासन के कारण स्वरूप 
लोकापवाद को शक्तिशाली बनाने का प्रयल किया है । यहाँ राम ने सीता को वनगमन 
से पूर्व लोकापवाद जनित सारी परिस्थितियों से परिचित करा दिया है । इस प्रसंग की 
नवीन उद्भावना देकर हरिऔध ने सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था को नया आयाम 
दिया है । यहाँ हम परिवार के सदस्यों के सदभावनापूर्ण व्यवहार को देखते हैं। समाज 
शाखियों ने धर्म और नीति का अन्तर भी स्पष्ट किया है क्योंकि धर्म की मान्यताएं वेद 
शास्र सम्मत मानी जाती हैं और जो स्वम्‌ अनुभूति अर्थात्‌ अन्तरात्मा की दृष्टिं से उचित 
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हो वह नीति मानी जाती है । “पाप वह है जिसे धर्म बुरा समझे”, अनुचित वह है जिसे 
नीति बुरा समझे । अत: समाज के प्रत्येक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए हरिऔध ने अपने 
महाकाव्यों की रचना की है जो इस समाजशास्त्रीय विवेचन में व्यक्त हुआ है । 

भारतीय जन-जीवन भौतिकवादी पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण करना अपना 
अहोभाग्य समझता है। स्वार्थ-साधन का सर्वत्र निनाद हो रहा है। परोपकार श्रद्धा, 
त्याग, विश्वास आदि सद्वृत्तियाँ न जाने किस गुफा में जा छुपी हैं। आज प्रेम छिपा 
नहीं है । मांसल यौवन एवं वासनाजन्य प्रेम सौन्दर्य सुधा जलधि से अपना गरल पात्र 
ही शर रहा है । तभी तो हरिऔध ने सदवृत्तियों को अपनाने पर बल दिया है । विवेच्य 
महाकाव्यों में चरित्र, धर्म, दर्शन, भक्ति और राजनीति के चित्रण के माध्यम से 
सामाजिकता को व्यक्त किया है। वे गृहणीय हैं, अनुकरणीय हें और तभी सुखशांति 
की सृष्टि एवं रामराज्य की स्थापना हो सकती है एवं विश्वबन्धुत्व का भाव जागृत हो 
सकता है । 

महाकाव्यो के क्षेत्र में हरिओध का स्थान 

हरिऔध का स्थान द्विवेदी युग में सर्वोपरि है । उनके दोनों महाकाव्यों में हम एक 
नवीन दिशा पाते हे । इनसे पूर्व के महाकाव्यों में एक साथ भाषा, सौन्दर्य, संस्कृत वर्ण 
वृत्तों में कविता, फारसी के बहरों का प्रयोग, कलापक्ष का सौन्दर्य, लोक सेवा का आदर्श 
नहीं पाते हैं। प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास भाव, भाषा और कला की दृष्टि से बेजोड़ 
महाकाव्य है। 

महाकाव्यों के क्षेत्र में युग संदेश प्रदाता के रूप में हरिओध का स्थान अद्वितीय 
है। हरिऔध ने अपने दोनों महाकाव्यों के माध्यम से युग की आवश्यकताओं के 
अनुसार समाज को एक नया आयाम प्रदान किया, वैसे तो उनके समकालीन 
महाकाव्यकारों ने भी प्रिय प्रवास और वैदेही-वनवास के समान सामाजिक आदशो की 
स्थापना कर हरिऔध का स्थान और भी महत्वपूर्ण बना दिया । उदाहरण के तौर पर हम 
मेथिलीशरण गुप्त के साकेत और जयशंकर प्रसाद की कामायनी को लेते हैं जिनमें 
हरिऔध की महाकाव्यों के माध्यम से युग-सन्देश वाहक के रूप में समानता परिलक्षित 
होती है । 

हरिऔध, गुप्त तथा प्रसाद तीनों ही युग-विधायक कवि हे । इन सभी पर भारतीय 
संस्कृति की अमिट छाप पड़ी है । हरिऔध और गुप्त ने हमारी पूर्वागत ईश्वर भावना 
का नवीन दृष्टिकोण द्वारा परिष्कार किया है तो प्रसाद ने मानवता को जीवन का अमर 
सन्देश प्रदान किया है तथा हरिऔध जी और प्रसाद ने अपने महाकाव्यों में लोकमंगल 
को ही प्रधानता दी है । यदि मुख्यतः देखा जाय तो हरिऔध ने ही जीवन और समाज 
के व्यावहारिक रूप को ग्रहण किया है । 


724 हरिओध के महाकाव्यो का समाजशास्त्रीय अध्ययन | 
अतः हरिओध कला एवं प्रतिभा से सुसम्पन्न थे । उन्होंने अपने युग के बहुविध । 
पक्षों एवं चित्रों का अंकन करके हिन्दी साहित्य को अधिक समृद्ध और गरिमामय ' 
, बनाया । हरिओध युग सृष्टा महाकाव्यकार हैं उनके महाकाव्य भविष्य में आने वाले 
साहित्यकारो के लिए आदर्श मार्ग के प्रकाश स्तम्भ हैं तथा उनके महाकाव्यो के माध्यम 
से भावी पीढ़ियों को इतिहास के सन्दर्भ में समाज, संस्कृति, धर्म और नीति के यथार्थ | 
चित्र उपलब्ध हो सकेंगे । १ | 
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पुस्तकालय | 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
वर्ग संख्या.. रे आगत संख्या.:८.549 | 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन । 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ४० पैसे प्रतिदिन । 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । । 
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जन्म: ७ जुलाई सन्‌ १९५५ 

शोध प्रबन्ध : महाकवि हरिऔध के महाकाव्यों का 
सामाजिक एवं शास्त्रीय अध्ययन | 

समीक्षात्मक लेखन 

एवं अन्य: गुरुकुल पत्रिका (गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय), प्रहलाद (शोध पत्रिका) 
(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय), 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि में अनेक 
शोध लेख एवं कहानियाँ प्रकाशित । 

शीघ्र प्रकाश्यः हरिऔध के महाकाव्य : वस्तु और 

ड शिल्प। 

सम्प्रति: गकल ल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 

-विभाग में वर्ष १९८१ से 

अध्ययापनरत | 

शोध निर्देशन 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के 
क्षेत्र में अब तक ४ शोध छात्रों 
को पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्ति 
हेतु शोध निर्देशन का कार्य तथा ६ 
शोध छात्र निर्देशन ले रहे हैं। 
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